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| संप्नेक 
स्‍्टेन्ड्ड पिन्टर्स, गया । 


* ः९ 

र्च्ोप स्पृ 
थिशोधरा! दिन्‍ल्‍दी कविता को गुप्तणी की एक पेन है! 
इसमें अवन्धात्मकता एज गीतात्मकता, दोनों ही शुर्खों का 
सुचारू समापेश है। यद्यपि पुम्तक की शैली सरल एप 
भनोदरुर है, तथापि विद्याथिर्यों के लिये उसके. काण्यमत 
खोंदर्य, भाव।भिव्यंजना तथा शाख्रोय पद्धति के निर्बाद् >। विश्ले- 
परशात्सक दूपण चाहिये।' यशोषरा! पर इस दृष्टि से 
जानोकपात करनेवाली पुस्तक को अभा७ दर्भ जर्ख से ,खटक 
रहा था, जो विद्यार्थियों के शिय्े खदायक दो । इसी अम/ग्व को 
पुर करने का ८सारा यद छुण्छ अयास है। पाठ्य-पुस्तक के 
रूप में इसे पढ़ते हुए जो कठिनाश्याँ आये दिन विद्यार्थियों के 
आगे जाती हैं, उनके निराकरण का भरखक अयत्न इसमें है। 
साथ दो पुरेतक को साहित्यिक सुन्दरता को भी अच्तर्ण रखने 
थी जेष्टा की गयी है। विश्वास है, पुरथक लोर्था के लिये 
उपयोगी होगी और यदि ऐसा दो, तो हम अपने परिश्रम को 
साथेक खमक गे | । | ह 


है न 


5 र्‌ बे 
दुःख है कि सतक ९दने प९ भी अख को ३७ मद्दी भूलें 
र६ भई हैं, जो आाजकल का एक फैशन दे। बस ! 
॥] 


'जफरेकरा क्र 


फॉर 


श्री #०७ कुमार जी लिखित यशोधरा का विश्लेपणात्मक, 
अध्ययन देखने फो-सिणा। लेखक ने निजी हृष्ि स काव्य 
के खीन्दर्य-बैंचि-य का विश्लेषण किया है। पुस्तक को 
विशेषता को जितनी दिशायें हैं, जब ५९ आलोकपात करने का 
प्रयास पुस्तक में है। 'यशोघरा? हिन्दी संखार का बहुत ही 
लोकप्रिथ कान्य-म्रन्‍्थ है। इतना होते हुए भी पाठको की 
बड़ी दुनियां से सम्बन्ध-(ुत जोड़ने के साधन-स्वरूप आलोचना 
के अन्थ उस पर इने-गिने ही है। सर्बेसाधारण पा०क को 
इससे रस-आहरण की कठिनाइयों गहती ही है, सबसे ज्यादा 
दिक्तत उन बेचारे विद्यार्थियों को रहंतो है, जिन्हें पाथ्य-अन्ध 
के रूप में इस काव्य को पढ़ना' पढ़ता है। लेखक ने बविद्याशियों 
की उस बाधा को सर्म से अछुभव किया है और उसे दूर 
करने की चेण्टा को है। हम सममाते हैं, प्रस्तुत आलोचन' 
से छात्र यथोचित लाभान्वित होंगे। 
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माचसरोचर, गया 


श््‌ 


! है न (५ कष 
८ १२ पद ) ह्स कमार 0 री 


ः 


हि ख्ग ५ 
सपा 
पूउ आचांय 
' ग्रो० शिवचन्दन प्रसाद, एम० ए०, साहित्यरत्न 
क्को 
जिषके चरखों में चंठकर थंने कान्यालोीपषन के सिद्धान्त का अव्यंथच 
दिया और जिनकी ग्रेरष्ा, पथ-निर्देश/ और श्रदुलित- 
स्नेह ५९पक की पंफि-पंक्ति से अभिव्यक्त हैं | 


कु०॥ कुंभ 


दीः -श्ह्ष्द 


। (ुतजी की यशोधरा” आपके सामने' है| इस पर अनेक आलोचना- 
पुछ्तके निकश चुकी हैं, किर भी उनमें अन्य चाह जो भी पिशेणताएं 
हों पर वे भूल ग्रन्थ के सूदटम श्रष्ययन का अमाव-सा प्रकट करती 

_हैं और उसी की पूति इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त, पुुतक के 
अंत में कछ महत्वपूण अंशों की व्याख्या भी दे दी गई है । 


है 


गुरूवर प्रो० शिवनन्दनु प्रसादनी की ही भेरणा के फशस्वरूप इस 
पुस्तक की रुचना का आरंभ कई वष पून ही हो जुका था, पर अनेक 
मेफर्टों से अभ समात हो सकी है। इसके प्रशवन में अद्ध ये 
प्रो० कपिलदेव सिंदी ने बहुमल्‍्य सहायता दी है, जिसके लिए में 
उनका बढ़ा अभारी हैँ | 


परुतक शिखने में जिन खेखकों की कुपियों एवं पत्रिकाओं से 
सदायता मिली है, उनका मैं $परा हूँ। ५स्तक के लिखने में भेरे दो 
मित्रों ने भी काफी योग दिया है, वे हैं ओ बैजनाथ असाद खेतान, 
बी० ए० (ऑनर्स) और ओऔ भगवती शरण, बी० ए० ऑनस) 
ये अभिन्न हैं, इन्हें घन्‍्मवाद क्या दूँ! 


रे 


६०, चौंक रोड, ह । बिनीत 


तूतजाड़ी, गया।' 
पहली दिश्चम्बर, ९६४८ . ३ण कुमार सिनन्‍द्रा 
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यशोपरह का विधान 


विधान की दृष्टि से काव्य का' विभाजन त्िज्ञ प्रकार से 
किया जाता है, . ' 


हा -. काव्य को, है 
४. अई . ॥ | ' 
भपद्यमय- . ग़द्यायमय परामंय 
बंद काठय ' लाटक | 75.4 
' “' 6 ' प्रथन्च-कांन्य , मुफक-काठय 


इस प्रकार दस पेखते है कि का्य-रचना प्रधानत: चार 
प्रकार से जिया जा सकता है (१) हयकाव्य (खर) नाटक 
(ग) प्रबन्ध-कज्थ चोर (घ) मुक्तक-क्राठय । 

अब प्रश्न यह है कि गुप्तजी ' ने 'यशोधरा! की रचना में 
' किस विशिष्ट शैलीं का आश्रय लिया है ? साधारण पांठक की 
हैखियत से जब हम यशोधरा पढ़ते हैं. तब उसमें किसी 
एक विशिष्ट शैली का रूप नहीं पाते हैं-। “इससे स्पष्ट है कि 
इसको रचना में कवि ने अपनी भोलिकता एवं अपने व्यप्न्वि 
का भ्रवरन किया है। _आचाये रासचन्द्र शुक्त ने. इसे प्रबन्ध 
काटय कहा है, पर उन्होंने यदू स्वीकार किया है कि इस 
पक में 'उनके काव्वत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, ५९ 
. अबन्यत्र की कमी, है। बात यह है कि इसकी रचना उच्त समय 
, हुईं जब धुप्तणी की अंतृ्ति यीतिकान्व या प्ये ढंग के ग्रयीत मुफाओों 


२्‌ इतजा का चर वर 


-(/0१४०७) की ओर हो चुकी थी |! बात यथार्थ दहै। इखकों 
रचना ७+क प्रयोग (8609707/) है ओर वह है आख्यान कांज्यों 
में अभीत भुफ्कों का उपयोग । शुप्तजी ने इसके शुल्क में 
अपने अछुज श्रीसियारासर्श२७ जी से एक पथिक की कष्ा।नी 
कह कर फिर उस पर फटकेर विचार के रूप में कहा है. कहानी 
पुल्‍हँ रुपी हो था पहीं, परन्तु पुम अफले ही भेरे लिए उत्त ग्ृहत्थ 
'के सम्मिणित फुंडम्ब हो रहे हो। मेरी शक्ति ॥ वित्तार किए 
बिना ही मुक्त ऐसे ही अपुरोध क्रिचा करते हो | कविता छिखो, 
पीत लिखी, नाटक लिखों | अच्छी बाप है। ऐो फर्षितीं; लो 


गीत, थी नाटक और लो चक-पथ तुकाना-अतुकान्य सभी कुछ, 


परन्बु वास्तव में कुछ पहीँ ! वस्तुत: इसे किसी वर्ग-विशेष 
' में रखना अत्यन्त दुवार है। ्ष 
काव्य-रचना का भुख्य उद्देश्य है मानिनी गोपा और 
राहुल-जनची का चरित्र-अंकन | पुस्तक के आरंभ में मंगला- 
चर है, जो नाटकों क्रा भी एक मुणय तत्त्व रहता जाया है| 
इस्रके उपरान्त हम देखते है कि सखिद्धा्थे नाटकों के स्तरभत- 
 आषण की तरह छ कह रहे हैं, पर स्वगत-भाषण की इतनी 
एनी योजना चाटकीयता के अतिकल दीख पड़ती है। बाद 
से $ि९ .कथनोपक्रथन को शैली >यनढत को गई है; पर क्रेजए 
कथनोपकथन के 'डपयोग से इसे नाटक नही कह. खकते । 
तो कया यह मुक्तक काव्य है ९ इसमे न तो बसस्‍्तु-बणन हा 
दोता है और न इसके गीत गेय ही है। यह जीवन के सा 
एके अंभ का ही चित्रण करता है। इस कानथ की सब से 


बड़ी विशेषता यद्द है कि थोड़े मे बहुत कुछ कलात्मक ढंग से | 


न्‍ 
| 
| 


यशोघरा का विवान डर ड्‌ 


कह दिया जाता है और कहीं सी शिथिलता नही आती । इसमे 
कथा की योजना नहीं डै। अगर है भी, तो उसका सवंध- 
खूल आगे आानेवाली घटनाभो से नहीं है। श्समें भाषों की 
पुनराद्ुत्ति दो सकती है, यथा सृरसागर में चन्द्र-खिलीना का 
परणुन बार-बार आता है। अफ़क गीतों के रूप में, एक-एक 
कर पात्र आते हैं और स्वगत भापण की मॉति अपने भाषों की 
अभिव्यक्ति कर जाते हैं। प्रत्येक पात्र से सम्बद्ध भीतों को 
एकत्रित क* उसका शीर्षक उसी पात्र के नाम पर रख दिया 
गया है और इसके स्लाथ-साथ छम्द भो मिन्न-भिन्न हैं । पवन्‍्ध- 


न्य में शिथिलता का भी कह्दी-कह्दीं समावेश हो जाता है, ' 


पर शिथिलता की भी महत्ता कथा-सृत्र को बढ़ाने में स्रह्दाथक 
होतो दै। काव्य को दृष्टि से इसका महत्व भले ह्वी न हो 
पर कथा को दृष्टि से है । इसमे भावों की वार-बार आशक्षत्ति 
होने स कथानक में 'आधात पहुँचता है। अतएवं कहा 
जा सकता है कि रद्दकाव्य में अनुपातक्रम ओर मयोदा का 
जिशेष ध्यान रखना पड़ता है | प्रबन्ध कोणय की भी दो कोटिय 
हैं. गरहाकाज्य और खंडकान्य । सह काव्य में जीवन-' का 
विस्तार रहता हूँ ओर खडकाञ्य में जवन के एक ख॑ड' का दी 


उदघाटन इस दृष्टि स देखा जाय, ता यशोधरा कया है ?-यह - 


मुक्तक के|व्य की फोटि में इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि 
- इसमें कथा-सुज का सवंध आगे आनेपषाली' घट्याश्रों से हे। 
अचन्ध-का०य इसालए नही है करथोंकि न ता'यह सर्गो' मे निक्छ 
है और न उनकी संझ्या ही दी गई हैें। अषन्धकान्य के 
विधान के विपरीत इसके अन्तर्गत गद्य में लिख ईआ एक नाटक 


ट 


४ , भुत्तजो की यशोघरा 


( क। थोटा भाग ) भी प्रस्तुत किया भया है। इसके अतिरि, 
भाव-्यंजना प्राय: गीतों में है और साथ-साथ इसमें भाषों की 
पुनरावृत्ति भी हुई है, जिसके कारण प्रबन्ध-प्रवाइ का भभाव दे। 
सिद्धार्थे जीवन की असारता दिखाने के लिए न जाने कितने 
पदों की ओर पा०कों का ध्यान लें जाते हैं| इस प्रकार दम देखते 
हैं कि नाटक की नाटकीयता, उपस्थास' की मोहकता, कहानी 
की रोचकता आर कविता की सरख॑ता ज्षिए हुए यद्दू एक 
अभिनव प्रयास है। वास्तव में नवीनता के प्रति प्रेम नर 
प्राचीनवा के प्रति सभादर की भावना ने दी इस काव्य को 
पखिचढ़ी? का रूप दिया, जैसा कि भुप्तजी ने स्वयं 'शुण्क! में 
कद्द। भी है | ' 
हमारा जहाँ तक अपना विचारे है कि 'यशोधघरा? नाटकी य- 
ति पर लिखा छुआ एक खंड-काव्य 'है। फिसी भी प्रजन्ध- 
ज्य को लें, उसमें नाट्कोथता तो २ढेगी ही, भले कथानक 
रखमें प्रधान न हों । उस तरह चाटकों मे कथनोपकथन को 
प्रधानचा रहते हुए भी कथा को योजना रहेशी। क्रोचे के 
सताझुलार कान्य का विभाजन किया ही नहीं जा सकता। 


नाटक को केचल उसको नाटक्रीयता के. कारण दइम अलग नहीं 
प्र खकते ॥ 


संभव है जोग कहें; फिर इसमें गद्य का क्‍यों ०यवहार हुआ 

' है? भाव-नाट्य में पथ की भो योजना होती है, गय की भी।' 
ए ट रु है| ५ 

थहें ख्वविदित है कि पव्य का प्रयोग पार्नों को भावुक अवस्था 

में छोतों है ओर गय का प्रयोग सर्वस्ताधारण भाों की अभि- 

व्यक्ति के लिए। यहाँ 'थशोधरा? कथनोपकथन में गद्य उस 


यशोधरा का विधान भर 


नर 


समय >्य+७त #रती है जब कि वेदना से उसकी सारी कोमल 

भावनाएँ घुलकर विचार के रूप मे भ्रा खडी होती है जौर ज॑ंब ' 
उसकी कोमल वृत्तियों खजग द्वोती हैं तब भातों का तुकान पद्म में 
वह जाता है। यह कु सत्य है कि गीत की २वना उस समय 

दोती है,जब सानव-भावनाएँ अंतिम शिखर पर पहुँच जाती 

हैं। यशोधरा! में साव-वयजना गीनों के रूप में पायी जाती 

है। अतएब हम देखते है कि सुन्दर भाषों से' सम्पद्ध 

गीत यत्र-तत॑ पुस्तक में बिखरे पडे हैं और वे सब गीत गीति- 

काप्य की विशेषतानों से पूर्ण हें। गीतिकाव्य कीं निम्न- 

लिक्षित विशेषताएँ हैं... 0 


(१) आात्मनिण्ट भावना का प्राधान्य (२) 'सावना का चरस 
उत्कर्ष (३) गीत का स्वतंत्र अस्तित्व (४) एक हो >्यापक भाव 
(५) प्रत्यक गीत गेय हो ओर (६) आकार में गीत लथु हो । 

शुत्तज़ी ने अपनी यशोधर/ में गीतों का स्तन किया है। 
मसनोपेज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं कि यशोधरा की वेदना 
जब तीत्र हो जाती है तब ब६ “गीत के रूप में फूट पड़ठी है। 
इस्र प्रकार स्प८८ होता है कि यशोधरा के गत उसकी वेदना 
की ही “यंजना करते हैं। इनमें भावना का चरम उत्कर्ष तो 
हुआ है, पंर कवि ने यहाँ अपने पात्र बशोधरा! के मुख से इन 

' गीतों को गवाया है । इसमें कवि को' स्वाइुभूतियाँ अत्यक्ष रूप 
से तो चशोधरा 'की ही झनुभूतियों हैं। इसके अतिरिक्त; 
उनका आंकार भी रु दी है ओर संस्कार ( 2४600 ) का 
तो सशियेश भी अजुर मात्रा में हुआ है। ८०्टान्त-स्वरूप कुछ 
गीतों का मझुद्तर कीजिये 


धर | « शुतज्ञी की वशोधस 


(क) संख्ि, प्रियतम हैं वन मे ) किन्तु कोन इस मन में ! 

(ख) कूक उटी है कोयल काली, ओ भर चनमाली ! 

(ग) मरण सुन्दर वन आया री ! शरण सेरे मन भावा री ! 

(घ) सो, अपने चंचल-पन सो | सो भेरे अंचलघन सो ! 

(ड) अब क्या रक्‍्खा है रोने में ! के 

(च) बस, मै ऐसी ही निभ जाऊ ! 

(छ) छर्दन का हँसना ही तो गान ! 

जे). आओ है वनवासी | ः 

५९ सुन्दर गीती का खजन गसुप्तजी ने उस समय किया है “ 
जब यशोवरा वेद्‌वा का अत्थधिक रूप में अर्धभव कर हो है 
और बह उस भावनाओं को हृदय से छिपा कर रखने में 
अससर्थ हो गई है।. यथा ह 

... रूएन का हँपना ही तो गान ! 
हे - आर 5 
है « आश्रो हैं , बनवासी ! 
शरीर लोरी का उत्कृष्ट लदाहरण निम्न गान है 
ह . सो अपने चंचलपन सो ! 

सुतररां, हम देखते हैं कि इन गीतों में उद्धत्त भाव, सूक्ष्मता, 
ढदुय-पर्शी प्रसंग तथ' नाद-सोन्दर्य आदि सभी गुण पच्त मात 
है। इस प्रकार इसमें स्वतंत्र गीतों का प्रभाव है, न फि 
प्र+न्धात्मकता का । यह सत्य है कि इसमें प्रषन्‍्धकाण्य की निश्च 
विशेषताएँ अवश्य परिलक्षित होती है औ< वे हैं. पसस्‍्तु, वर्णन- 
प्रशाजी ,तथ। कथनोपक्ृथन,। इसी कथनोपकथने के द्वारा 
चाटकीयता, कथा रोचक्रत। और मोहकूता तथा गीतों से भावों - 
की सरस्तता लाई गई है। इस प्रकार: हम इस नि०्फणे पर 


है 


थश्योधघरा का विधान ५» छ 


पहुँचते हैं कि 'यशोधरा? प्रबन्ध काव्य और ,भीत के बीच की 
रचना है । ; ' 
इन सघ विवध विशेषताओं के अति रक्त भी, तुकबन्दी 
करना शुध्जी की कला है । तुक मिलाने में उन्होंने भावपत 
को निकषष्ट बना दिया है। इसमे मद्दी छुकवन्दी छी भो कमी 
नहीं। तुक बेठाने के फर में उन्होंने अव्यक्द्गत शब्दों का भी 
श्रयोग किय॑ । है जो द्वास्यास्पद हो गय [है। इस्र पद्धति को- 
भी उन्दने अंत तक नहीं निभाया है ओर जनाचार आखिर मे 
उनकी रचना सिभरतुकान्त हो सडई । 
अंत में हम देखते यह हैं क्र शुप्तजी ने जैसा: शुल्क! से 
लिखा है, बसा ही किया है।. अत' हस डा० धर्भद्र अद्मचारी 
के शब्दों में कद सकते हैं कि 'शुल्के! में उनकी कही गई 
बकियाँ ठीक-ठीक 'बज्ोपरा? फी शैली का.ग्रतिनिधिल करती हैं। 
कॉष के हाथों बशोघरा-जैसी सित्रडी! के पकाए जाने का थही 
अतियग्राय होता है कि कवि अपनी शैली के लिए स्वत है, पह॑ 
लायोलाह दाक4ापू्ी आती की परिंसाप/ की भुहर लगाकर 
अपनी कविता का रूप चहीं सेपरनचा चाहता; उ्ें तो अपनी चिजी 
सोन्दर्यभाषयां पर यर्ष है; पहु अचायास ही. फलाम' फी आत्मा 
बचफर उसे यथ्थेष्ट मार्गों, में ऑ्ररित करेगी, समरतल में भी 
विषमवल में भी, क्‍्यारियों में मी, कफरीली पर्र्डाडियों पर भी | 
शेली को मनोनीतता और मोौलिकता भी शुत्जी के नवथुथ की 
सह।चुभूति अजित करने में सहाथफ हुईं है | बवस्तुत' गुप्तजी के 
प्रति डा० ब्रक्षत्ारीजी को उदार भावना प्रशंलनीर्य एवं अज्षुक- 
. रणीय है और हम भी उनके कथन से सहमत हैं । बस | 


हे शुतनी भो वशोषरा 


रथ $ 
युशोकराह थे भुछणी की नारि-भातपना 
'.. सदियों से ही सभाज में नारी का स्थान सर्बोपरि रचा है। 
नारी सब्टि के आर२*भ से दी पृदष फी नद्धाड्िनी है और . वड़ 
विश्व की प्रत्येक वस्तु के अर्धेसाथ, की भधिकारिणी दे। 
नर-नारी के संयोग से दो समाज का निर्माण दुआ है। नारो 
के बिना नर-जीवम ही; जपूर्ष है भौर व माच4-जीवन: को 
रख प्रदान करनेषाकी है।, अतीत का इतिशाख़ बतकाता है कि 
नारी ने सानव को जीवन-सन्देश दिया है, जिसके सहारे ,वह 
अति के पथ पर श्रग्नतर हुला। जीवन का सारा सौन्दु<, 
सारी कमनीयता नारी में अन्तर्तित डै। चछ तो भा्ना 
पढ़ेगा कि नारी का 'रूप समय के अनुसार ह नदलता रद्दा दे। 

नारी जोबन के युग युग की कद्दानी इन पंक्तियों में अंकित है 

अबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी 
' आचल में है दूध और आंखों में पानी !, 
कवि ने अपनी अन्तदष्टि के छ्ारा, नारो-्जीवन की दो 
विशेषताओं का अन्नेषण किया है। वे दो व्यापक तत्व हैं... 
“ऑवचल का दूध” ओर “झोखों का पानी!। एक ओर नारी 
वि२द्दागिन में अश्र | श का दान करती दे तो दूधरो ओर स्व 
क्षीण होकर संतान का पुष्टि करती है। विश्व-नारी का सार 
तर्ब है विरद और दास्सल्य | है 

गुप्तजी ने 'यशोधरा' की रचना क्‍यों की ? उनको कह्दों से 
प्रेरणा मिली ! यद जानना सभो के लिए कुवौर है। 'वशोधरा! 


हि 5 


यशोदरा में भुप्तनी की नारी-भावना - ६ 


के निर्माण फे पीछे पक छुन्दर रहस्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त 
फरना पाठकों के लिए उपयोगी है। आज से ७७ वर्षों पृत जब 
वीन्द्र रखीन्द्र आचीन-सादित्य का अध्ययन कर रहे थे, उम्र 
' समय उनका हृदय काव्य के कुछ कोमल नारी-चरित्रों को 
निर्मभ उपेच्ता देखकर सहसा विचलित' हो उठा,” जिसके 
फकस्वरूप उन्द्रोंने 'कान्येर उपेक्तिता नारी! शीषक निवबन्ध 
लिखा | इस ओर आचाय-सव० भद्दावीर प्रसाद द्विबेदी फो। 
नज़र गई ओर उन्होंने भी 'कांबियों को उर्मिला-वि्षयक उद्‌।- 
सीनता' पर एक सुन्दर निबन्ध लिखा। अर्तु, युवक' कवि 
'मेथिक्षीशरण शभुप्तजी पर इस लेख कं प्रभूत प्रभाव पढ़ा। 
ईखके बाद काव्य-रचना ( खाकेत ) 'प्रोरंभ हो गई और उसमें 
आशातीत सफशता सिलसी । इसके अतनन्‍तर, शुप्तजी को अन्तः- 
/८७ि८ काव्य को दूसरों उपेक्षिता 'यशोधरा' ५२ गई शभौर' नारी- 
गुणों के प्रति सद्दानुभूति ,से 'प्रेरित होकर उन्होंने 'यशोपरा! 
' का निर्भाण किया। गुप्तजी ने भारतीय लजनाओं में भारतोय 
आदश फ्री ्रतिष्ठापना करने की भरसखक चेष्टा.की, क्योंकि 
प्सांरी सारते.य लक्षनबाओं का जो भी आदश रहा, वंद्र 'समंय 
के चक्र में पढ़, रुखा-सुंखा | प्रतीत दोने कंगा। पर. 
काक्ांतर में नए कलाकारों ने ओपनी प्रतिभा से उन प्राचीन 
_ आंदर्शों को एक नया रूप दिथा, उन आद्शों का एक ढांचा 
तेबार किया तथा उसे एक न३ आत्मा से अभिसिद्धित कर दिया । 
' यही कारण है कि इन दोनों पुस्तकों की कथावस्तु प्राचीन रही 
है अवश्य, पर उसकी 'साज-शय्या नवीन है। जिस आदि- 
फंवि वाल्मीकि फे मल स-« 'मां निपाद अतिष्ठान्त्वभगस:- 


१० (सजी की यशोधरा 


| 


शास्पत्ती: सभा: श्मोक्र का उच्चारण हुआ, उस कवि की षाणी 
उर्धिल्षा के त्लिए सौतन रही । पर आधुनिक युग में गुप्तजी ने 
दह्टी उस काव्यॉपेक्िता उमिला क्री अचना की। कवि ने 
ध्थाकेतः 'पर विश्व-बापु ले सम्भति भांगी । 'साकेतः "की 
'उर्थिल्ा ने वापू के कोमल-हदय में अपना घर कर लिया तथां 
उन्होंने महाकवि के पाख लिख भेजा 


उर्यिला % विषाद अग्रे भाषा की दृष्टि से सुन्दर है, परस्तु 
सीफेत' में उसको शावदर्‌ ही स्थान हो सकता। पुलत्तीए।त्त जी 
ने उरमिला के बारे में बहुप कुछ नहीं फहा है, यह दोष #/चा ४षा 
है। मैंने इस अभाव को दोष-दष्टि से नहीं देखा । भुर्ककों उसमें 
कवि की करा अपीत हुई है। साचस की रचना ऐचीहे कि 
उर्मिज्ा जिसे योग्य पान का उल्णेस अध्याहर में रख। गया. है, 
उसी में कन्य फा और उच पार्यों का महल है। उर्मिला #तादि 
के ५णों का वन सीता के (रण विशेष बचाने के लिए ही आ ' 
धर्कप था। परच्चु उर्मिला के गुछए सीता से फम थे ही नहीं। 
जेली धीतर। पेच्ती ही सिचियाँ। मानस एक अनुपम भर्सश्न्थ 
है। अलेक पृष्ठ में और ग्त्येक पाक में सीता, सीताराम का ही 
जप जपायों है। ताफेत! में भी मे पही चीज देखना चाहता था, 
इस फुंछ गंध उपरोधी कारण के लिए हुआ |” 


# 


बापू को इस सम्मति ले कवि की भाषचारा को एक दसरी:+ 
ओर भीड़ दिया | उनके ये क्रिषय शब्द फरपि के हएथ पर पत्थर 
की लाकर पच पए आर हमे ऐपिहापिक अनुरायिय्ञी 4शोषरा की 
जयह अ्पुरायिनी होती हुईं #निनी चोषा की सृष्टि मिली । 
दे 


यशोंघग में शुप्तजी की नारी-भाषना ११ 


यशोचषरा' के लिखने की प्रेग्शा पस्साकतः की उमिल। से मिली, 
जिसे सम्बंध में रप्तजी ने स्वयं 'शुकण! सें लिखा है - 
भगवान्‌ बुद और अमत-पत्त की चर्चा तो दूर, की १7 है 
रादुल-णननी के दो-चार भआँधू ही पुग्हें इसमें मिल जायें ती चहुत 
धमममषां | और, उचका श्रेय भी साकेत फी उसिली पेषी को ही है 
जिन्होंने कृपापूषक फर्षिणपर्पु के रजोपबन की ओर मुझे संकंत 
किया हे [ का मे ॒ ३ य 
*. अन्त यहाँ पर यह संकेत कर देना अप्राधंगिक न होगी 
कि यशोधरा उपेक्षिता क्‍यों रही ? प० राभदीन पाएडथ, ७४० 
ए० के शब्दों मे इस उपेद्ता के दो कारण संगव है। प्रथमतः 
उत्तने लीके, कडुस्ब था चमाण के कल्याण के लिये कोई ऐचा 

'सस्मरणीय काम न फिया जो जांपि के चाहित् में सथ।थी स्थान 
अहणए कर सके । द्वितीषत्रः बशोपषर में एसे १७ हॉगे जो बप+ 

/ के उत्कृष्ट भुर्णां के सामने उल्लेखनीय प्रभादित नहीं हुए ! 
धुपरीं वे किधी कवि और लेखक फा ध्यान आकर्षित ने कर सके |! 

, अब हमारी, दष्टि नाशे-रूप पर पड़ती हे। सूक्ष्म दृष्टि 
से नारी का अ्रनेक रूप दृष्टिधत होता है ओर -ह हैं कन्या, >सारी 
खम्ाजसेविका, माता, पत्नी, उपदेशिका, लेखिका, 'शासिका, 
आदि। पर मौ८ तौर पर नारी-रूप का विस्मस क्रम ७७ 

, था है. कुमारी, कामिनी, जाया और जननी | 
कुमारी गोषा  .ओ 

विश्व की अत्थेक वस्तु का आरंभिक जीवन होता है, जिखकी 
संक्षा है रीशवावध्था। जिस अकार 'एक ४७ होने के पूर् 
डर्लका आाराभिक , रूप एक बीज का रहता है, उसी प्रकार एक 


श्र ४ गुप्तजी की यशोचरो 
दे | 


डा 


“नारी कहलाने के पूर्व वह कुमारी अवश्य रहती है। यह 
सत्य यशोघरा के साथ सी क्ञागू होता है। थशोधरा जाया- 
रूप मे आने के पूर्व कुमारी अवश्य रही है जिसका उल्लेप 
इस पुम्तक स नहीं हे । इस सबब मे यह कहा जा सकता हे 
, कि किसी भी जीफन में ग्रॉवष्ट होने के लिए तैयारी ( ?790&7१- 
_कंठा ) की आवर्थकता है। फामिची चशोपरा तेथा रादुल- 
जनवी योपा क्रेनणिये मी आकृपर जीवन के विकृध्षभतत विष्मों को. 
अनुतरण करना अधिषाध था | फिंसी भी सप्‌&4 कवि था सेधावी 
लेखक' के लिए जरूरी था कि वह चोषा के अविषाहित 'जीफन 
और उसकी आरंभिक अपस्या की मापपिक और शारीरिक शरक्तिषीं 
के विफाप के चुने हुए ५्छों फो हमारे सामने रखता। गोपा के | 
कॉमीर जरीवब को ऐसी ममसस्‍्पशी, पत्वीर खींचता जों संसार भा 
अचूष। महिलाओं तथा कन्याओं के लिए आदए-गीषन समझा 
जांपा। कुमारी यश्ोपरा की बरोल्यावस्था का पिन उठती हुई 
_च्ी जाति के जीषच में सरतचता ग्रद/व करवा और उनके कर्तव्यों 
के चि्स्‍/र७ु में सहायक होता. काब्योपेक्धित। बशोपरा का यह 
जीवन भुप्ती के हाथां में पड़ कर भी पूर्णतः उपेक्षित ही रहा । ६ 


कामिनी 'यशोधरा श् लत 

कुमारी गोपा का दूसरा स्वरूप हैं कामिनी क्रा-। इस रूप सें 
आकषण की कड़ी है और वह कड़ी मानवन्मन को आक्ृ५्ट 
कर लंपी है। गोपा के जीवन का क्रम और उसका इतिहास 
बदल तो गया अवश्य, ५९ उसके कामिनी जीवन- 


| 
१ काण्य की उपेक्षिता ' प० रामदीन पाण्डेय, एस० ए०५ 
न्‍ / 


यशोधरा में गुप्तजी की नारी-भावना ५ कक. 


चयो का संफेत भी नददी। इसमें . यशोवरा के कामिनी 
रूप का अभाव बहुत खटक॒ता है। इसी कामिनी रूप ने 
गौतम को नैराग्य भागे की ओर चरण बढ़ाने की भेरणा दी, ५९ 
कवि ने इसी रूप की पूणुत: उपेत्ता की। यों तो ४तगी “ने 
पुस्तक के उपरा् में कामिनी फॉअशत्ता पिरहि"ी थोपा के सुख" 
से ही ऋहलायी है ।! ५९ यह दोषपर्ण है। हु 
जाया यशोधरों .. जा 
इसके उपरान्त नारी का ठ॒तीय रूप है जाया और इस 
ज्ञाया के साथ जननी का भी अन्योन्याश्रय संबंव है। ये 
दोचों रूप जोथा और जननो एक दूसरे के पूरक हैं। जाया रूप 
में अनुराधिणी और मानिनी रूप का निल्षय है। यशोधंरा का 
सम्पूर्ण जीवन काव्य का विषय नदीं,' बल्कि कान्यगत जीवन 
का आारभ जाया+रूप से ही द्दोता है | कप 
£. पुस्तक के आरंभ में सिद्धाथ का दशन एक चिन्तक के 
रुप में होता है। उन्होने संसार को असार एवं दु खभय 
या। वे खंसांर के बेवस जीवों का दु.ब्व देखकर व्यग्न द्वो उठ 
और एक गीत से उनका महमभिनिष्कमण हो जाता है। जैसे 
ही उनका प्रयाण होता है. वेसे ही थशोधरा के स्वप्न में प्रणय 
का तूफान आ जाता है और उनकी हृ५थ-कलिका सुरका कर 
टूट जाती है।, अब गोपा का अशुराग जाग पड़चा है और 
प्रश्तवाचक ₹+९ में ५७ त्रे०पी है र ़ 
>ज्ञाथ, कहा जाते हो ? अत भी यह अन्घकर छाया है । 


अझजुरागिशी थोपा अपने जियतम को छछ क्षणी के लिए रुकने 
का अनुरोध ऋरती है, पर वे रुकते सहा। ,चढ स्वप्न में 


| 


र 


श्र | शुत्नी की यशोधरा 


ही अपने भि4 को स्नेह-सूत्र में यू थना चाहती है, पर आह ! 
विधि की विडभ्चना ने.,उन्‍्हे ओंखों से बहुत दूर कर दिया | 
यशोधरा के स्वप्न-पघ्राज में आाघा :आ खड़ी हो गई और पलकों 
खुण गई |! - ््ि ः च्क । 
हा | जांगकर क्या पाया, मैने वह स्वप्न भी शबाया हैं ।! 

(बएव को 'थौतमी थीता! मिलने जा रही दै, पीड़ित ॥णियों 
की निर्वाए मिलने जा रहा है. इस शुस शाकन की अभिव्यक्ति 
कशोधरा की फ़डकती हुई बॉकी आँख करती दै। किन्तु थोपा 


की ? उसका जोथा पह भी ,छिन चबा। फिर उसका ह्प्थ 
क्यों न पड़के : 


- सखि, वे कहा गये हैं ? भेरा चॉया तयन फड़कता है.। 
पर में क॥ मान ? देस, यहाँ यह हदथ घड़कता है । ह 
यशीोपरः के इस धमाघान की अतिम वंफि के 4त्येके शब्द से 


अपुत्तग को रक्ामियां फूट-कूट कर निर्कल रही है |! पर 


इसी बाच छ-द॒क के मुल् से स्पष्ट सूचना मिलती है कि 
सिद्धाथ ने 


५ 


/ 
* 


। हाय ! काट डालते वे केश | * 
चिकने-चुपड़े, कोमल-क>जे, 3-) सुरमि निवेश । ' 

इधर परापणता धशाधरा भी अपने "काले न्यात्र' की -कत्त'री 
से काट डालती है और सनन्‍्यासिनो का आवरण ढक लेती 


अधुरातिती ' गोपा 'पेराग्थ-रूप का आभार वहन करती है, प< 
उसको मनोकामना है 


| 


रु 
| 


२ (पजी और उनकी थशोधरा प्रो« केशरी कुमार,एश० ए० 


॥| 5 
रे 
५ न 


हे ५ 
| थे 
+ 


थशोधरा में भुप्तनी की नारी-भावना ., शहर 


चार चढ़िया ही हाथों में पड़ी,रहेँ चिरकाल । 
मेरी मलिन “गूदड़ी 'में भी है शहुल-सा लाल । 
बस, सिन्दुर-बिन्द से भेरा जगा रहे यह माल | , 
द॑ जलता अंगार जला दे उनका सब जजाल । 


यशोधरा के , अन्तग्नंदेश-मे आशंका की लकार पह्धणें, से ही 
थी क्‍्यो।क गौतस अपन जीवन के पहले प्रभात से ही चि-तन- 
शील रहे । यो तो गौतसः ने यशोधरा को मुक्तिमार्ग की बाघा 
सभमसे कर निद्रा की गोद - में रहने दिया और स्वयं चल, पड़े 
दूर, बहुत दू'। पर कपिजषवर्तु फो नथ राजबधू को पति के 
वकियोग की पीड़ा नहीं,- बालक नारी-जाति के अपसाच को पीड़ा 
' व्यश्व विद्धक्ष कर रही है। ,स्वाभिसानी गोपा के अन्तरतंम में 
दुःख इसकिए है कि वंह (ख्री-संप्रदाय ) मौन-प्रयाण करे द्वारा 
अपमानित की भई है। वहू:पघार-बार ,गोतस के सिद्धान्तों १२ 
विचार करती है; पर उसका कोई परिणाम नहीं, निष्कष नहीं। 
उर्मिल्ञा भी.यशोधरा की भांति पति-वियोगनी है, पर गोपा के 
- आशेश्वर बिना »७ कहे द्वो चले गए, थद्दी उसे धंताप दै और ' 
. इसका होना सददज ( '&पा७) है। उमिला के वियोग की 
एक अवधि है पर यशोघरा को निरवधि। यशोघरा के बिर६ 
की रात अनन्त तथा अख्लीम है। यों तो उमिला ओर'यशोधरा 
दोनों ने आंसुओ्ों कासंखार घजाया, ५९ दोनों की विरह-कहादी 
में आजश-पाताक्ष का अंतर हे। यशोधरा का चरित्र उमिला 
«है टेष्टियों में मिन्न है। बह उर्मिला को अपेज्ञा अधिक 
सन्तुष्ट दे क्‍योंकि उसके आत्म-संतोष के लिए उसकी गोद में 
सभछीना-सा राहुल है | लक्ष्मण ने उमिला के प्रति कोई तिरस्‍कार 


१६ गुप्जी की बशोधरा 


. ढी भाषना नहीं दरसाथी, पर यशोधरा अपने जीवन-धन हरा 
अपमान नित की गई।। से खेद इस बात का है कि उसके 
प्राणेंश्वर 'वोरी-चोरी चले गए। उसके हु44 में एक कचोट' 
है, वह यह है कि गोप। को अंतिम विदाई के गात गाने छा 
अवसग क्‍यों नहीं दिया गया ! क्या नारी सिस्धि-माग की 
बाघ। समझी गई ? और गोपा की भावना में इसी भावना 
फी प्रतिध्वनि है, जो व्याधात बनकर यशोघरा के हृदय को 
कुरेद रहा है 

पिद्धि-हेत स्वामी गये, यह गौरव की बात | 

पर चोरी-चोरी थये, यही बड़ा ज्याथात। 

७ सखि, वे मुझसे कई कर जाते। 
यदि चारीस की पिबंधता में भी चवलता का आध/र्न, उत्तकी 
कोमल में भी कठोरता का सधान, उचधके आत्मत्तम५९७ में भी 
आत्माधियान का विधान (प्री को इष्टल्हे, तो शव दृष्टि से 
वशोषरा। के जत्र॒ण में 3र्थिल्ा के चित्रण की अपेय्ा अधिक 
कणात्मकता ला का है उन्होंने | ह 

अब फंठोर हो बज्रादवि ओर कुछुभादपि उुकुमारी पर 
आर्य(५ दे चुके परीण।, अब है भेरी .बारी। 

एच पिया में शोपर। .के चारय में जो. विपम व्यापातों का 
./भन्‍्वथ किया यया है उसकी ओर' सकेत है। यशोधरा को 
जम कह है कि उसके पति ने उसे मोम की अतिमा ही समर 
जिया | , उन्हें मालूम होना चाहिये था कि इस सोम की अतिमा 


में एक अथस्कान्त-निर्मि सवाज्ञी छिपी हुए थी जो 4६ कह सकती 
थी है 


' यशोघरा में गुस्तजी की नारी-भाषना ॥॒ ५७८ 


38 न 


. स्वय धुसज्जित कृर्‌ के क्षण में * 
प्रियतम को, प्रार्थों के पस् में 
' इमीं मेज देती हैं स्ण मे 
7 क्ात्र-्धम के नाते । 


अम्रत-पुत्र' बुद्ध ने वारी,को पिंडिंन्या्य की बाधा सान कर 
मानों: संपूर्ण .नारंल पर एक कलंक का, टीका लगाया, फिल्म 
वशीपरा पह भारी नहीं है जो-करलंक के टीके, को अपने माथे पर 
हँधी-खुशी लगाए रहे ।'- पह , यह फुल नहीं फर॑ सकती कि 
केकल पुरुष हो मोच्च, का अधिकारी है, ऑर न वही की मोक्ष 
गाहेस्थ्य के परे जगल में ही मिला कर्ता है। ३ ,यहीं से 
यशोधरा के सानिनो रूप का कारभ होता दै। जिस नारी ने 
 सुख-दुःख हथष-विषाद, जन्म-मरण, अंगल्-अमंधरल, संयोग- " 
' वियोग, राग-रोग- आदि में साथ दिया है, उसी के प्रति यहीं 
 अविश्वाख । इसी की कएक यशोधरा के हृदय में है ओर 
स्थान-स्थान पर यद्दी कहानी 'यशोघरा को वाणी मे अभिव्यक्त , 
होती है। यशोधरा के अनुसार, दारो, विश्व के कल्याण से 
बाघक ' नही, साथंक है। 'पुरुष फो अदसन्यता ने ख्रीत्व के | 
अभिमान ने चशोधंर के सम्भुख एक विषम अश्न प्रप्तुत कर 
दिया है | 

अयि भेर॑ अद्धग्रि-भाव; कथा विषय-मान ये पेरे ० 

हां, ! अपने अचल में किसने ये अंधार बिखरे १ 


३. भुप्तजी को कास्ण्य-घार। डा० घर्म-द्न शद्धचारो शालो 
. एम० ए० ( जितिय ), डी० फिल० 


जज 5 


श्घ '... झुसजी की यशोघर। 


है 
न्कि् 


आर हे 
' सिद्धि-मार्ग की बाघा नारी | फिर उसकी क्या गति है ? 
। इस पंक्तियों से ड। व होता है कि यशोघरा के हृदय में 
विद्रोह की भावना व्याप्त है, परन्तु सभी प्रश्नों का सम.घान 
वह स्थय॑ करती है।' वह वधूवंश की जाज? बचाने के लिए 
'कुशुभादपि कुमारी? बनती है। वह इस परीक्षा के सिए. पक 
कसौटी प्रस्तुत करती है, उसका संकल्प गौरव पूर्ण भी है 
ओर करुण भी | ! 
जाओ नाथ ! अभ्त लाओ तुम, मुझमें भेरा पानी; | 
' चेरी ही मैं बहुत उम्दारी, भुक्ति उम्हारी रानी । 
प्रिय | 5५ तपो, सहूं में भरसक, देखू बस हें दानी | 
* यशोधरा यह दिखलानां चाहती है के गौत+ ने जिस 
अध फो वांसनपूर्ण माना है; उसमें कल्याण का साय प्रशर्त 
, फरने की ज्ञमता भी है। ह इसके अतिरिक्त, बह संजार को 
थ& भी दिखलाना चाहती है कि विश्व को मुक्ति का परदान 
देनेब।ले भौषम की भुवन-व्यापिनो' कीर्ति में यशोधरा की 
४द-साथन का सो सहयोग रहा दैे। पह यह भली-भाँति 
जानती है कि नारी-पुरुष का अधिकार सप्त हैः 
देख एकाकी क्‍या लोगे_ 
गोषा लेगी, - उम दोगे 
भेरे होगे, तो मेरे होगे. 
५ भूले ,हो पढ़िचानों । 
सानिची भोपा अपने संफएप १९ झांत तक धढ़ रदती है। 
वह अपने स्थान से च्थुत नहीं होती, जद अटल है |. सिद्धार्ण 


बशोधरा में शुत्तजी की नारी-भावना..., १६ 


प्‌ 


बुछू होकर लौटे हैं। सभी लोग उनके दर्शन के लिए मगध 
चलते हैं। ' राजा शुद्धोदन मानिनी गोपा से कहते हैं 
बेटी, उठ, में भी तुझे छोड़ नहीं जाउंगा । 

पर चह्ट नहीं जाती है और अपना तक यह पेश करती है 
हाय अम्ब !' आप मे छोड़कर वे भये 
जब उन्हे ३०८ द्ोगा श्राप आके अथवा 
मभझको शुलाके, चरणों में स्थान देंगे वे । 

सिद्धाम्त रूप से वह पति को विरोध करही है, ५९५ उसके ' 
हृदय में सान दे। अआस्तु, उसके सान से अजुराग भा है।, 
अब सिद्धा्/ गौतम जुछू होकर लौदे है। सारी अरकुति में 
'यशोधरा को बुद्ध का दशात होता है। आज उसके जीवन- 
देषता का पुनरागमच दो रहा है। उस समय भोप्रा'के हृदय 
फा स्नेह गीत की ओर जाने के लिए मचल्न उठता है परवह 
भीान को टेक पर टिकी रही । श्राज उसके ज़ीवन की सबसे 
' ऋठोन परीक्षा है। बह अपने जीवन छी साधना को अच्तरुणु 


बनाने के लिए मन से प्राथाना करती है 
। ' रे समन आज परीण तेरी । 


बिनती करती हू मैं तुमसे, चात न बिगड़े भेरी ॥ 

« “वास्तव में अशोधरा के हृदय में र्चागत सजाने का - लोभ * 
उत्पन्न हो २६ है। ठोक उसी समय इन्द्र चलता है अनुराग, 
और भाने के बोच । यही कारण है पह अपनी सारी शक्ति 
सभेट कर मन से आग्रद्ट १(ती है कि इस प्रकार-चह मसथोदा हि 
का अतिकमर् न कर जाय। आज को परीक्षा अंमित परीक्ष। 
द्दे। , उसके हृदय में मान का तक हे और अंप में उसकी 


श्र हि 


ह 


3] 


3७ कं ब (तणी की यशोघरा 


साधना पूरी हुईं। नारी की उपेक्षा करने वाले, गौतम बुद्ध को, 
यशोधरा के पाक्ष त्याना पड़ा। एक सखी योपा से आकर 
कछ्ेती है कि ह 
प्रभु उस अजिर में आ भये, तुम केज्ष में अन भी यहाँ ? 
तो मालिनी गोपा ध्त्युत्तर में कहती है 
_सस्ि, किन्तु इस हतमामिनी को ठौर दा4 | वहाँ कहो 
भोपा वहीं है, छोडकर उसको. गये थे वे जहाँ। 

ऐसी निपभ परिस्थिति में अभ्वान जु७देव को, गोपा को जहा 
छोड़कर ५यथे थे, वही आकर सिलना पड़ए। इन्हें अपनो भूल 
के लिए क्षमा मॉगनी पड़ी और'स्वर्य भगवान धुकः मानिनी 
गोपा के मान की रक्षा करते हैं 

मानिनी, भान तनो, लो, रही तुम्हारी बान! 
दानिनि, आया स्वयं द्वार ५९ यह. तव-तवमचान ! 
वास्तव में यशोधरा का जो भाव है कि 
भूक नहीं जाते कहीं, आते हैं भभवाने ! 

, स्रो ठीक हां उत्रा। यशोघरा की यह प्रेममयी भावना 
एक पाश्वात्य कवि से साभ्य रखती है, उसने एक स्थल ५२९ 
सफेते फिया है 

भक्ति 5छडती है भानस को जब ऊचे की ओर, 


; प्रेम भशवान स्वयं आ मिलते खिंचे प्रेम की डोर। #& - 

फलत: भगवान वधारत साना तब ढर्भल था फटछठते हुए 

अपनी दुनलता स्वीकार करते हैं और नारी की महत्ता के 
संबंध में कहते हैं 


२ 426ए0707 जशक्थी8 - 06. 7रंपत 80076, 
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यश्ोघरा में,शुतजी की नारी-भावना हर -> २६ 


| 
दीन न हो गोपे, रुनो, हीन नहीं सारी कभी, , 
भूत-दया-भूत्ति चह मन से, शरोर से, | 
च्चीय छुआ भन में च्षुघासे मैं विशेष जब, 
मुझको बचाया मातृन्णाति ने ही, लीर से; 
आया जब मार मुभे मारने को बारूबार 
: इप्सरा-अनीकनो सजाये हमें हीस्से: । 
उम तो यहाँ थी, धीर ध्यान ही पुम्दारा बहों, 
जूका, मुझे पीछे कर, पं-चशर वीर से । 
. ज्ञारी. की भद्धता को सुनकर और भगवान शुद्ध के | 
आत्मसमण्णु एवं अवनभन से भानिनी गोपा ऋत्थकृत्य ह्दो 
उठी | नारी को साथोकता इसी भ्रिय के प्रेभ की प्राप्ति में है । 
या ५९ सती गोपा के मान का अंत हो जाता है। वह भान 
स्थांग क* गौतस के चरेणो पर ,भाल ठेक देती है ओर 


कहती ट्रे 
/ ॥ पधारो, भव भव के मंगवान ! 


रख जी भेरी लण्जा छुमने, आश्रों अनभवान | 

इस प्रकार रखते हैं कि 'भुप्तजी ने 'गर्विश्णी योपाः और 
शुद्ध चुद्ध भगपीनां के इस अपूर्प स॑यिलन द्वारा यह धघिछू कर दिचा। 
है कि फरशाजनक परिस्थिति में भी स्त्वासिमान,कों रखा की 
जा सकती है ओरे ग्रेम के राज्य में विजय और पराजय*्की फेंपल 
सा्वेज्ग सार्थकता है। थोषा की विजय में थोप की पराजय भी 
निहित है ओर- 'जुस्ध भगवात्र की-पराणय में पुर्धा भषवान की 


विजय भी [-+< ञे पु 2 ) 


» गुप्तजी को करुष्य धारा डा० पघर्भन्द्र लक्षपारी शास्त्री 


“८ 


ल्‍््प 
ल्‍्प्ण 


युप्तत्नी की बशोधरा 


ष 


ठीक इसी प्रकार की, सावचा गुप्तजी के 'साकेतः में भी 
. इृष्टियत होती छ्ठै 

प्रेमियों - का प्रेम | गीतातीत है । 

हार में जिसमे परस्पर जीत है । 

ह द साकेत: प्र० ल० १७। 


] 


जननो, यशोधरा 

जाया ही जननी है। जाया का प्रेम पति-प्रेम,है और 
जननी का प्रेम सन्तान-प्रेम । जब जाय जननी हो जाती है 
तब उस पर एक बड़ा भार आ जाता है। सनन्‍्पान के उत्थान 
ओर पतन का कारण बन जाती है। वीर नेपोलियन . ने तो 
जननी के संवंध में लिखा है कि 'ग्रदि मेरे देश में धुमावाएँ हो पो 
में मी अपने देश को स्वर्थ बचा सकत। हूँ! इसी प्रकार सुमाता 

का लक्षण निम्नलिखित, श्लोक में भी £००८०५ है 

| अपेत बीत विन सता तो येड्जस्थ पुराणाः ये च नूतना | 

अद।चमो5व सानम्र्‌ प्ृथिव्या अकि न्तत्र पितर लोकवस्पे । ' 

| ... अजु० | अ। १२। 

अथात्‌, ली का कत्त ०-4 है कि वह पुत-पुत्नी को शिक्षा दे 
जिससे वे अधर्म का परिंत्थाग ,करके' धर्म का अलुष्टान 
कर सके? 


) 


क् 

वास्त५ में जननो के लिए शिशु-पालन, शिशु-शिक्षा आदि 
का कान दोना अनिवार्य है। “यावहारिक ज्ञान तथा पूर्वो 
पाजत अनुभव माता के लिए नितान्त आवश्यक है। आज 
तक हमारे देश से जितने भी ,+हापुरुष हुए हैं, उनको उत्थान 


के शीर्ष [वन्‍्डु पहुंचाने का श्रेय जननी को ही है। जननी 


यशोधस में गुप्तनी की नारी-भावना है । ु ३ 
की सुशिक्षा के अभाव. में फोई भी अच्छी तरह प्रप नहीं, 
खकता, यह भानी हुई बात है, 'यशोधघरा के मातृरूप पर 
विचार करने के पूर्व यह कहया अधु्तित न समझा जायथा कि 
गुसाजी में वेज्ञानिक विचारों का'वेत्ता विकाध्ष'नहों हो पाया है जंत्ता 
हम विश्व के अन्य #ियों में पते हैं। कांच की पूर्वापर 'अफस्था 
'पर आपकी दृष्टि सीधे नेहीं पड़ती | वद्यमोन सर्दी में वेज्ञापिक 
विचार-विकास के अपिम परीपल पर पहुंच गए हैं। जब, त% 
हमारे विचारों में ुखला न होगी, जब तक हमारे विचारों के उन्मेंष 
के लिए ग्र्यात्त कारण न देख पड़ेंगे, जब तक हमारी सापनाओं 
| ५४भूमि की 'पता ने लगेगा, तब तक इन, किषारों और 

भावनाओं की अपिष्ठा,शिष्ट अर सभ्यत्ोक में नहीं हो चधकती | 
'गुत्जी ने यस्ोपरा को मात। के उन्बतम आत्तन पर चहच। बेटा 
दिया है.। ; उसे मातृ के शुरुतर भार के उद्धरण के लिए उपयुक्त 

गेनें के व ही उस पर यह बोझ छ।द (एच) ₹हुल-यगवनी 

ने किस , पावर" में किंप-किंन सांपों के सहारे - अयने प की 

शिद्धा फी व्यवस्था की इच पर भुप्जी'ने पु प्रकाश न डाला | 
जंब यशोपरा याचती है कि पुत्र की शिक्षा और परिपालन॑ के,लि९ए 

गापम ने, उसे उपुक्त समझ पर पर छोड दिया है तब थप्त्जी के 

लिए सहुण को शिद्वा को चर्मीषीन १/वीवरण विभित करना अति 


अविश्यक था [! 2 
खिद्धाय यशोवरा को, निद्रा पंषी की ' गोद में छोड़कर चसे 


१५] इधर वह विरह की आंच . में जलने ल्गी। आखिर 
वह विचारों करती हीं क्‍या वह 'झुन्दर मरण” को वरखण 
करना ही चाद्ष्वी है कि ७काएक वह रुक. जाती है, क्‍योंकि 


2 काण्य की उपेक्तिता-प>.रामदीन पांडेय, एम ए०, काज्यतीर्थ || 


श्छ गुप्तजी की यशोघरा 


स्वामी मुझको मरने का भी देन गये अधिकार । 
छोड़ गए प्रक पर अपने 3स रोहुण “का धप भार ॥ 
यशोघरा # छिश-विच्छिन्न हृएथ को सन्त्वना देने के लिए 


' राहुल तो रहा अवश्य, प९ जननी यशोधरा बेदना के अमिय 
: हलाहलस को पीकर अपने त्याग ओर उदारता का परिचय देती 


श्र 


हो 


है। यह अपने आत्मसंतोष के लिए कहती है 
प्री मलिन थूदड़ी में भी है राहुल-सा लाल !? 

यह तो सत्य है कि गोपा को सान्त्वना के लिए राहुल है 
५२ वह विरहिणी हृए+ की पीर को नहीं-दवा सकी है। जननी 
यशोधरा के हृदय में वि२6-वेदना का अथाह साथर है। 'उत्तकां 
हुःख, उच्तकी खोज, उत्तका सुख, उच्तकों लगन 'अष राहुल में 
पी्ित ही निखचर उठते हैं। माता चशोधरा अब उस शिशु 
को पुच्रफारती तथा चूधती है। कभी खिलावी-पिलाती है. और 
प्यार करती है। अब उसे यल-चल कर पालती-पोच्तती आर 
बड़ फरपी हुऔ देखी जाती है ।! इस रूप का निरूपण यशोघर। 
में यत्र-तत्र क ते हैं । 

अभी यशोधरा की विरहाग्नि शान्त नहीं हुई है, वह अपने 
पति की सऋति में घुली हुईं है। इसी बीच सहखा सोचा राहुल 
जाग पड़ता है। जननी थशोधरा रोते राहुल को चुप करने 
का उपक्रम करती ।है, पर माता के उद्दे संत भानस का वेग 
सट्टसा बढ़ जाता है? तथा “अत्रला नारी की खीम का प्रथम 
उसका शिशु, उसका लाख ही तो हीता है।” यहीं-से जननी 


' थशोघरा का काय शुरू द्वोंता है । रोते राहुल को जुप फराना 


आहती है, ५९ चुप कराने के ढ'ग मे 'ऑचले का दूधः न टपक 


रे 


$ 
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कर “आँखों का पानी? टपक पढ़ता है। रोाहुल-जननी की 
भक्लाहट का; खीक का निवृशन विम्नलिखित -पक्तिथों में 
द्रष्टण्य है । 
चुप रद, चुप रह, हाय अभागे ! रोता है, अब किसके आगे ॥! न्‍ 
अगर दभ इस प्रकार किसी भी रोते बच्चे को कहे तो 
उसका -रोता हुआ मन ओर भो कुएं जाता है। यह भनो 
. दैज्ञानिक सत्य है। यशोधरा इस परद अपने $।हुल को ओर 
मी ७णा देती है। यहाँ पर यशोघरा का जननी-हदय नहीं 
बल्कि विरदिणी का हृदय कार्य न्‍्यस्त कर रहा है। बच्चे के 
रूप को देखकर चद॒ कद्दती है | 
'ुफे देख पाते वे रोता; मुझे छोड़ कर जाते क्यो सोता १ 
अब क्या होगा तप कुछ द्वोता, ह 
सोकर दस खोकर ही जागे ! चुप रद्द !| 
अबोध राहुल जननी यशोक्श को क्‍या दे सकता है ? वह 
तो बिल्कुल घचा है। ' राहुल यशोधरा के वियोभी-जीषन का 
केन्द्रबिन्दु है। "माता यशोधरा अपने अन्तर की पीढ़ा को 
राहुल से, छिपाती है क्‍योंकि उप्तकी छाया राहुल पर न पड़ 
जाय |. इसके लिए वह सदा सचेट्ट है। "माता केवल धाय' 
ही तो नहीं होती, वह शिश्लु की, संघान की, परिवरस्थिायिक्रा, भी तो 
होती है। उसके जीवन का अधिकांश भांग भी तो इसी 
परिचर्था में व्यतीत ट्रीता है। पर, दया इस परिचर्या से उसे दुःख 
होता है? , बद्द तो अपने जीवन का सार यही समभतती, है 
यही कारण है कि जननी गोपा के हृदथ सागर से वात्सल्य की 
अजस्र धारा फूद निकली है 


२५ अं गुप्तजी की यशोधरा , 


बेटा, में, तो हूँ रोने को, 
तेरे सारे मल धोने को, 
हँस तू, है सब %७ होने को |? । 
इसकी अंतिम पंक्ति में जननी-हृद्य का श्रमर त्याग 
अन्तव्याप्त है। वात्सल्यमयी यशोधरा के सन्मुख उसका 
मधुर सजोना? 'चॉद का टुकड़ा है, टुकड़ा? 
यह छोटा-स्रा छौना ! 
कितना उज्जवल, केखा कोमल, फ्या द्वी मधुर सलौना [* 
यशोषरा, राहुल की किणक को निहारना चाहती है, पर 
उसकी किलक के लिए परिस्थिति का सजन नहीं करती । वह 
राहुल को देखऊर चयं खिलखिलाना चांदी है'। बढ कह्टती है 
(क्लिक अरे, में नेंक निहारुँ, इन पापों १९ भोती,बारूँ | 
यशोधरा राहुल की एक किलक पर बार जाती हैं और 
उसकी ६०७ है कि राहु चर्जने का भ्रयरन फरे ह 
'लटपट चरण, 'पाल-अटप८-सरी मंन्न भाई है भेरे। 
तू मेरी अंगुली घर अथवा ' मैं तेरा कर धारूँ ?? 
कुछ इसी प्रकार माता यशोदा भी स्रोंचती हैं कि कब भेरा 
'ल्ञाढ़ला श्रीकृष्ण घुटनों के बल चलेगा । साता की स्वभावत: 
चुद शण्छीा है कि 
यशुभति भन अभिलाष कर। 
कण भेरो लाल धुटरुअन रेंगे कब धरनी पग दोक धरे । 
कष हू दूत दूध के देखों कर छुतरे भुख बच भर ॥? 


माता . चशोदा ओऔऊकष्एख -को, चलना सिखाने का शअ्रयत्न 
थ्ती हैं, 


: यथसोपरा में 'शुत्तजी की नारी-भावना ५, २७ 


पिंख-त चलन जशोदा मेया । 
अरपराय करि पानि गह्मवत, ७यमगाह धरनि घरे पैयां 
यहाँ पर यद्द बतला देना अग्रासंगिक नहीं दोगा कि यशोधरा 
के भारहदूय में करुणा की मम्दाकिनी है, पर चशोदा के हृदय 
में वात्पश्य फो घारा। दोनों के मारहदय में यही सुर 
अंतर है। स्थान-स्थान पर यशोधंरक्षकक जननी रूप के साथ- 
स्राथ विरह-बणन की भी बू,आ जादी है और उस सभय 
यशोचर्त का जननी रूप कुठित हो जाता है। यथा 
जा, भेरे अवजन्‍्ब, जप क्‍यों, अरब अम्ब! कद्दता है ९ 
: वचता, पिता! कद, बेटा, जिनसे घर सूना रद्ष्ता है ! 
यह तो विदित है 
गोपा गलती है, पर उश्चका राहुल तो पत्ता है | 
अब राहुल नाचने कूएने जवा है। गोपा अपनी मनोन्‍्यथा 
को छिपाए राहुल फे. खाथ'खेल करती है | 
5९९, भाल-योपाल कन्हैया | राहुल, राजा भंया | 
कैसे घाऊँ, पाऊेँ तुमको हार गई में देया।? 
राहुल अब -ोलने लगा है और माता से भश्न करता है 
,भिया हैतू अथवा मेरी दो थनवाली गैषा 
राहुल . बचपन का भोन-श्रतत तोड़कर पक्ती की तरह 
चाँय-चाँथ करने लगा है और अब वह सांसारिक वस्तुओ से 
अपनी स्नेह-ग्रन्थि बरांधना चाहता है। यह रह-रह कर प्रश्न 
करने लगा है और कभी-कभी तो प्रश्नों का ताँता भी बाँध 
देता है। वह एक पंछी की बोली सुनवा है और उसे. 
उसके नाम जानने की जिज्ञाश्षा द्वोती है 


हर 


श्द अतजी को यशोधरा। 


“अन्य, यह पंथी कौन, बोलता है मीठा बड़ा ४ ,' 
माता अशोघरा घालक की जिज्नासा-ब्ृत्ति को यो शान्त 
करती है 
बटां, यह चातक है 0? 
राहुल फिर अश्न करता है 'माँ, क्या कहता है यह 0 माँ 
अपन अन्तर की पीड़छकी दबाकर कहती है | 
'पी पी, किन्ठु दूध की,तुझे क्या श्रुध रहती (? 
माँ उसकी जिज्ञासा-ब्वत्ति को इस स्थल पर समाप्त कर दैना 
चाहती है, पर राहुल फिर अर्न कर बेठता है। यह राहुल का 
सहज स्वभाव है, जो बच्चों क्रा जन्मजात ४०७ रहता है। राष्ट्ुल 
में बाल-सुलभ गुणों का अभाव नहीं, वह भी सूरदास के ऋष्ण 
की तरह दूध नहीं पीना चाहता है । ४ 
“नही -पीयू था, नहीं पीयू गा, पय हो चाहे पानी । 
गुप्तज़ी फेश राहुल कहानी सुनना चाहवा है और तब दृध | 
का पान करेगा पर सुर के कृष्ण अपनी चोटी को छोदो पाकर , 
दी दूध नही पीना चाहते हैं। इसीलिए जब यशोदा दूध पीते 
को कद्दती है तब श्री७५ण कहते हैं + । 
सिया फष दी बढ़ गी चोटी । 
किती बार मोहि दूध पियत भई यह अज हूँ है छोटी ।? 
यशोदा &ष्ण को चोटी के बढ़ जाने की सांत्वना देकर 
पृथ पिजाती है, इसी प्रकार थशोधघरा भी कहानी कहना स्वीकार 
करती है। यही है यशोधरा का पुजनप्रम | भाय: देखा गया 
कहे कि भाताएँ अपने बचों के साथ खेल खेजा करती हैं, इससे 
बालकों का मनोरंजन होता है और जब गोपा के जीवन का 


र्‌ 
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आधार रांट्ुल को छोड़कर और कोई नहीं हे तो उसका कत-यथ है 
कि राहुल के मनोरंजनाथ कोई लीला रच दिया करे । गोपा 
पी |रती है। यह प्राय: देखा गया है कि बच्चों के साथ 
खेल में भाताएँ द्वार जाया करती हैं, इससे बों में जीत की 
खुशी-का भाव भर आपा है ।- यशोधरा भी राहुल के साथ 
. दौड़ती है, माँ मोपा निषकल दो जाती है । राहुल विजन की 
खुशी में कद उठता है के 
(निष्फल दो-दो भार गई, हार ं य्ूई मां, द्वार गई ।! 
_अबोध राहुल अब किशोर हो चला है। उनकी मानसिक 
बुद्धि क। भी पिकास हो पाया है और अब 'वेशानिक बातों की 
जानडारी प्राप्त करना चाहता है। अ्ों में दवाई, किला बर्नाने- 
की भावना भी व्याप्त रहती है और वें एक «नई दुर्निर्याँ का 
निर्माण करने की कामना करते हैं । «पद बचौं के जीवन की 
आम बात है। बालक राहुल प्रकृति की- विशेषताओं को 
- ज्ञानने की जिशासा प्रकट करवा है, 
अन्‍्ब-मेरी बात कैसे तुक तक जाती है ?? 
जननी गोपा कंहती है 
'बेटा, बह वायु पर बेठ उड़ आती है |? 
बर्चों में अपने पिता को देखने की भराषना अभ्तर्व्याप्त 
रणपी है। और राइुल-भी इसी कोटि का बालक है । उसने 
भी जपने पिता को नहीं देखा है, इसोलिए उसके बाल-धुलभ 
पथ में एक नई भाषधारा बंदती हे जोर वह पूछता है 
दोंगे ज्यों तात क्‍या न.्ोगा, वायु भी, बद्धां ?? 
जननी यशोधरा प्रत्युत्तर में कदती है... 


३० | सुत्तजी को यशोधरा 


बेटा, जनत्माण वायु, व्यापक नहीं कहाँ ?! 
परन्‍छ' उसके हृदय में संतोष फह्दाँ ! उसे शंका होती है 
और उन अरश्नों का समाधान राहुल-जननी ऊरती जाती है। 
_(कन्तु द्रोपदी के $%ल की भाँति राहुल की प्रश्नावली बढ़ती जाती 
है| उसे क्या मालूम कि मां के दिल पर क्‍या गुजर रहो है.और 
उसके प्रश्न उसके जीणु कंक्राल पर केसे पद्दाड़ ढ़ रहे हूँ १ झोर 
इधर जननी यशोधरा भी काल-कूट को कठमे रक्‍्खे, श्रान्ति-बिनि- 
वृत्ति की कू जी लिए खम ठोककर बेटी है। बह नतो ऊबती है, न 
ऊुमलाती है और न, रामजी के भरोसे पुत्र के अश्नों को जैसे-पंसे 
टोलती ही है। आदशे जननी की तरदू पद समभापी है इन 
शिश्षु-झुल्ल भ अश्नो-की उपयोगिता ओर राहुल के भाषी जीषन में 
इनके निराकरण का महत्त्व ।! >< राहुल का हृदय अपने पिता 
को देखने के लिए मचल' उठता हैं 
मंडल बना कर में घुभता गगन मे, 
आओ १०७ लेता पिता बे७े किस वन में (? ; 
काश ! राहुल को पख होता । वह माँ से पूछता है 
पमानचों को पंख क्‍यों विधाता ने नहीं दिये ?? 


माता पृन्न के हृदय को थाह लेती है ओर उसके सम्बन्ध में 
कहती है 


ग । 


'पपंखों के बिना द्वी उड़े चाहें तो, इसोलिए ! 

यह छुनकर राहुल $छ& सम्रव .के लिए सोचने लगता है 
मानव बिना पंखों के कैसे उड्‌ खकता है ? एकाएक उसे याद 
>।ती है राभयुग की कहांनी और वह कह बंठता है... ह 


गुप्तनी ओर उनकी यशोधरा-नप्रो० केशरी कुमार, एम० ए०: 


डर 


यशोधरा में शुत्तजी की नारी-भावना ३१ 


ओधदो ! रवूभान उड़े जैसे माँ 

, राह्ुण का छियना सुन्दर तक है | इससे राहुल फा बालसुलम 
चरिज सजोब हो उठा है । साता यशीषरा (८ ब्रीवनन के 
' शाधारण सताप! में अपने पुत्र राहुल फो शिक्षा-दीच्ता- देती है। 
५» कहानी सुनना पसंन्‍्द करते हैं और उनमें कद्दीनी 
सुनने की मनोवत्ति बचपन से दी रहती है। राहुल' भी कदानी 
छुनने के लिए «० ठानता है। चशोघरा कट्दानी कद्दती हे 
पर उसका सम्बन्ध मानव-जीवन से है, जी बालकों को उभवि 


के शिखर पर पहुँचाने में स्द्वाथक्र है। यशोधरा कद्दानी ' 


के द्वारा राहुल में एक नया श्ञान भरती हैं, परे उस शान के 
विकास के लिए वातावरण पैयार नहीं- करती ।* योंतो 
बालक की समभ मनोवुत्तियों का उल्लेख, अवश्य हुआ है. और 
उसके विजऊाख के उपादानों को चर्चा मी चली, पर उतका 
उपयोग नहीं किया गया है। कद्दानी भारंम द्वोती है। - एक 
आाखेटक के तोदण बाण से विद्ध दोकर एक हंस भूसि पर भिर 
पक्ष्या है। ' गौतम को अ'क*पा द्वोती है और वे उसे उठा लेते 
हैं। इतन में आखेटक आा घमकता है और पक्ती को माँगता 
है। शापणागत-बत्सल राजकुभार झपनी अस्वीकृ ते प्रकट करते 
हैं। अत में बात न्यायालय में जाती हूं। कथावरुु का यहीं 
अत ददोजापा हे और उपसद्दार के रूप में बशोधरा राहुल से द्दी 


छवी हू 
(राहुल तू निणय कर इसका, च्याय पक्ष लेता हैं किसका 7 


झर्थात श्स भामले में किस पक्ष को विजय दोगी | न्‍्यौीय 
किसे डिभी देगा ? आदरों जननी का आदर पुत्र जवाब देता हे 


६ 


कि 


श्र शतजी को यशोधरा 


- “याय, दया का दानी! 
साता आत्तनन्‍्द विभोर हो जाती हे ओर धुत को गले से लगा 
कर कहती हे . 
तू ने सुनी कद्दानी 7? 
यशोधरा कहानी में भी शिक्षा के आदर को ज़हीं मूलती ।! 


राहुल कहानी छेनते-सुनते झपकियाँ भरने लगता है और राहुल- 
जननी लोरी या+९ उसे सुलाने फा उपक्रम करती 


सी, अपने. चंचलपन सो ! स्रो, भेरे अचलघन सो !! 

चत्तत: राहुल-जननी के बिरद्द में 'गूइढ़ी का लाल! ही 
उसकी सान्‍वना का साधन है। यहीं कारण हे कि विरदिणी 
गोषा बघू बनने से भाता रहना अच्छा समभती हे 


बख, में ऐसी ही चिभ ,जाऊ | 

राहुल, निज्र रानीपन देकर तेरी चिर परिच<था पाऊँ। 

तेरी जननी कहलाओं त्तो इस परवश सन कों बहलाऊ ।॥! 

तना ही नहीं, गोपा तो नारी के आारत्व को मद्दत्ता की 
अर सकेत करती है 

“बधू सदा मैं अपने वर की, पर क्‍या पूर्ति/वा|सना भर की ? 

सावधान : हां निज कुलधर की जननी भुभको जानो । 

पारतव मे नारी के सातृ-रूप की अवहेलना कौन कर सकता 

: है ? नारी .जभज्वननी है, वह हमारे पूर्वज्ञों की माता है। 


थों तो गोजभ ने संसार के कल्याण के लिए अपनों से नाता 
तोड़ा, परिवार '# उपेज्षा की, परन्तु यंशोधरा' की दृष्टि में 


2 शुप्तजी और उनकी यशोधरा प्रो० पिशरी कुसार, एम्र० ए० 


' यशोधस में भुसजी की नारी-भावना ' दै३ 


, पारिवारिक स्नेह हो विश्व-प्रेम का जन्मदीता है। जननी 
यशोधरा यहू अच्छी त रहू समभाती हद कि नारी के माएत्व-रूप 
का गौरव बु> की तपस्या से किसी भी अंश में, कम नहीं 

' इसीलिए अपने भाणेश्बर को स्पष्ट शब्दों में कद्दा है... 

त्ठु ने समझो मकको नाथ | , 

शर्त तम्दारी अंजलि में तो मान भेरे हाथ | 

तलल्‍्थ दृष्टि यदि तमने पाई हे 
तो, इममे ही सृष्टि समाई । 
स्वयं स्वजनता, में वह आई, देकर इस स्व॒जनों का साथ ।! - ' 


डा 


“ यही कारण हैकि यशोधरा के जीवन का खंबज/ उसका 
आधार, उसका पुत्र राहुल दै। पं अपने आप के.लिए जी 
नहीं रही है बल्कि अपनी यूदड़ी, +े लाल के लिए आंखों का 
खार। पानी पी रही है। राहुल किशोर हो गया है, १६ दुनियों 
- को सममने . लगा है और दुनियाँदारी को भी। राहुल अपने 
माँ की अन्वल्यथा से परिचित हो चला है और इसोलिए अब 
यशोघरा भी अपनी करुण कहानी अपने पुत्र से नहीं &पाती 
फ्थीकि राहुल बढ़ा हो ग्रया हे ओर बद्ध जीवन के. घु च-दुख 
फा भागी है। इसो छेछु ष८ राहुल से अपने अंतर को पीडा 
, की स्पष्ट शब्डों में कहतो हे 
बेटा रे, असव की:सी पीडा मुझे द्वोती है ।? 
यहीं. पर यशोघरा अपने माद्त्य रूप का झुन्दर,निद्शेन 
अस्छुत करती है। राहुल माता की दयनीय दर्शों का भागी 
बन गया है गौर चर सममता है %ि मेरी माता 


३७ ह ह '.. ४सजी की यशोध॑य 


' ' गाती है मेरे लिए, रोती उनके अथ्थ, 
हम्‌ दोनों के बीच तू पागल-्सी असमर्थ | 
जननी यशोधरा अपने जीवन के घागो को अकलुष 
बना रही है, व६ अपने कत्त व्य को पूर्ण रूप से पहिचानती 
है और उसके न्‍यश्त करने मे अपने लघु जीवन की साधना 
को शाश्वत कर रही है। 'भव भव के भगवान्‌! भाता यशोधरा 
के ऑन में आते है। माता यशोघरा भभुवान्‌ झुछ की आरती 
केसे सजाती ? उसके शाथ में है दी कहोँ कुछ ? वह खाली हाथ 
खड़ी है, पर उसका" गोद ५४ है । बह अपने अभु के चरणो पर 
पन्न-पुष्ष, फूल-नेषथ के स्थान पर राहुल को भ्रट,देती है । 
गोपा अपने जीवन की सिद्धि को देखकर कृतकृत्थ हुईं। वह - 
आज प्रसन्न है, क्योंकि उसने राहुल को बड़ा कर गौतम जुछू के. 


- चरणों से लगा दिया । 


र् 


४ / जननी-गोपा के जीवन-धअंकन में- शुप्तजी को अभुत- : 
पूथ सफलता मिली हैं। अमर जननी गोपा के जीर्व॑स का 
इतिहास इस पुस्तक में न होता, तो कला “अंभविद्दीन हो-जाती। - 
यों तो कहीं-कर्ही भातावरण, परिस्थिति आदि करा उल्ऐेख 
हो दी पाया है, ५२ उसका जजन नहीं हुआ है, थददी विज्ञ पा2कों 
को खट्कता है। नहीं तो, कवि ने'इसमे जननी के जिस रूप 

का भाश्रय लिया है, चंद्द द्विन्दी-कविता के लिए मौलिक है । 


. यशोघरा, में विरदन्‍वणुन 


पक मे 7 ५ ! छ 
. यशोकर। में किरिहंकणएन 
यह विद्धत है कि संयोग सुखमय और वियोश दुःखमय । 
होता दै परन्तु फिर भी सानवन्धन नित्त॑५ मिलन की अपेय्यां 
शिरह की शोर अधिक आकृष्ट होता है और मन के मर्मी फर्वियां 
ने भी श्न दोनों में वरह को ही कहाँ अधिक महत्त दिय। है | | 
क्योंकि विरह प्रेव का अकलुष रूप है ओर विरह की अग्नि 
में जल कर वह स्वर्ण वन जाता है। मनोवेज्ञानिर्का ने इस 
सबंध में स्पष्ट संकेत किय। है कि “पिरह ग्रेमे को जाति गंध है 
और सुषुत्ति मिलन है. अयवा सिर्लन अत हैं मधुर गरेस का। और 
विर्ह जीवन है ।! _ इससे स्ष४ होता है कि मिलन, को अपेण्ता 
विगर्ह का महत्व अधिक है. क्योंकि विरह में अं उंद सु होता 
रहता है श्र मिलन में विरह का' अंत हो जाता है। दूसरे 
शब्दों में यद कहा जा सकता है कि सिर्न औध का व्र्थथ हेअ 
विरह उसका संचय |. फाीलिदास ने भी पिरद्द के कारण को 
और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है | 
स्नेह्नावाहुः किमपि विरद्द व्वापद्रपे ह्ममोग्वी । 
ये दिप्टे वस्तुन्थुपचितरसा: श्रेमशशी भवन्ति। ््ः 
इसीलिए तो कवि-सभाज में सिलन की अपेक्ता जिरद का. क्‍ 
सान अधिक रहा ढे । किसी ने ठीफ ही का दै 
: शैयत ]098 १8 ]00७॥०७॥ ज्षी007 ७ा१०8॥760 दे कका8, , 


रे 


- डे६ ह | भुप्तजी की चशोवरी 


इस सम्बन्ध में यह कद्दा जा सकता है कि हमारे हिन्दी 
लाहित्व में पुरुष को अपेणा स्री का विरह वर्णन अधिक हुआ 
है और है भी सत्य | 'चह फोई आफत्मिक वर्टना था धथोग नहीं 
है एपके भी निश्चित कारण क्‍प्भान हैं ।- भारतीय आलोचकों 
ने कह अकार से इसकी धंथर्ति बे४ई है. पार्थिव पिरह वास्तव में 
अपार्थिव पिरह' +। ही ग्रतिभ्विष है और अपथिव-विरह में ज्री 
"पिए। सापपन्आत्म। ही परम पक्ष के विरह में "कु रहपी है, 
पचिदपन्पन्‍्वर्ष परस-पुरुष में विरह कहाँ ? इच्तीलिए पार्थिष विरह 
में भी ज्षी के ही विरह अपान है। एक आध्यात्तिक कारण तो 
थह दिया जाता है | पु्धरा एक अधे-मनोवेज्ञानिक कारण यह 
_ दिया जाता है कि पुरुषा को अपेशा प्ियों ॥ भाव-जयंत्‌ अधिक 
सभृद्ध है ओर चाथ ही पछच करने वाले पुरुष कर्षिषों को समापप्रे: 
पुरुष की चंष्टाआं का अकष फरने की अपेद्या/ सियों की विधोग- 
जन्य चेष्टाओं ओर फामद्शाओं का अकिप करे में अधिक रस 
मिलता है, इचीजिए पिरहिएी का महल अधिक रहा है! यहददो 
5९९ है कि कवियों ने शो के पि*द्दिणी रूप का अकन सुन्दर 
ढंग से किया है । 

- (प्तजी की 'यशोधरा! पतितवियुक्ता हैँ ओर वह नबरिरह को 
आँच में जल रही है। उसके स्वामी चोरी-चोरीं गए, यही 
बढ़ा व्याघत बन गया है। विरहिणी यशोधरा का निखरा 
स्वरूप आदि से अंत तक मिलेगा | परन्‍्धु इस सन्ब॑न्ध मं यह 
. कह देना अनिषार्य है कि इसमे प्रेम की वियोगावस्था में स्थित 
द्सो पशार्ओ का और वियोेग के चारो अंगों का छुन्दर 
स्रभनन्‍्वथ हो पाया है। वियोग के चार अंगों पू रास, मान, 
प्रवास ओर करेणए का वर्णन अन्यत्र हुआ है। 


ध 


यशोधरा में विरइ-व०७ न - ३७ 


के के | रे के हु हे >> चर 
. धर्नेजय के अनुसार वियोग की दस अवस्थाएं होती है ।, 


पर ३७ लोगों ते ग्यारह कहा है, वह है सूण्छोी। सर्वप्रथम 
दोनों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न होती है, फिर चिंतन, उसके 
बाद स्मृति, फिर ४]|७"कथन और तहुपरांत क्रमशः उन्दग 
प्रलाप, उनन्‍्माद जड़ता, व्याधि ओर मरण | इस पुस्तक में 
बविरहिणी यशोघरा के जि२द्र की देख अबस्थाओं का न्यू गधिक 
वर्णन मिलेगा। अब हम इस पर एक-एक कर विचार 
करतें हैं।.._ ह | 
अमिलाबा :... 

गौतम चोरी-चोरी चले गए, इसी को पीड़ा यशोघरा को 
सता रही है। पति परित्यक्ता यशोधरा का कहना हे कि 
... स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को,-प्राशों के पण मे, 
./ 'इमीं मेंज देती ई रण में, छात्रश्नम के नाते॥' 
.. इसना होने पर भी -यशोधरा को विश्वास है कि उसके 


« प्राणेश्न्र एक ने एक दिन अवश्य लोटंगे आओ प्रिय का मिलन 


की! 


&ागा भी अचदश्य ।- बह- भत्येक कण में प्रिय-मिश्न का स्वप्न 
देखती है | पति परित्यक्ता गोपा को इस अंभिलाष-मनोदृत्ति छो 


4 य-स्पर्शी तस्वीर खिंच आयी है। भोपा कहती «है 


'ससि, पियतम हैं बन मे ! किन्पु १ इस मन में ? 
जैसे मन्घ पवन में | सखि, प्रियतम है 'बन में १ - 
उन्हें समार्येत करें ' दिये, यदि मैंने सब्च॒काम्त, 
तो आर्वेंगे एक दिन स्रिश्चय मेरे राम! 

हीं, बसी आगन में.“ 


02 ह ० ४. गुप्तनी की यशोधरा 
जिस पअकार गन्ध-प्रन का गुण नही है उसी प्रंकार वन 
उनका आवास नहीं। गन्ध पुष्ष का शुण दै। अस्तु, गन्ध 
ओर पुष्प में शाश्वत सम्बन्ध है, ठीक इसी तरह ' गोपा और क्‍ 
'ीतस में सब्बन्ध है।- थोपा को यह पूर्ण विश्वास है कि 
उसके जीवन-धन एक दिन आवेगे अवश्य । इतना विश्वास 
होने पर भी पति-परित्थक्ता गोपा के हृदय में किसी दूसरे प्रकार 
पं भावना व्याप्त नहीं है। अमभिल्लापिणों गोपा को गौतस के 
आगमन पर ५७ पिश्वांस है। यही. पुनर्मिल्षन की भरांवना 
राहुल-जननी' का 'सुन्दर सरण' बरण कफरनें. नही देती। 
चारो ओर निराशा के घनघार बादल उमड़ घुभड़ रहे हैं, - 
५९ फिर भी गोपा सिल्नन को एक किरण को पाती है और इसी ' 
हुं वह अपने प्रिय-सिजन के धेय को नहीं खोती । 
७णक न जाय अध्य आँखों का, गिर न जाय वह याली | » 
उड न जाय पंछो पॉखो का, आश्रों हे भयुश।ली॥। 
भोषा को' शपने सामथ्य पर थू्श विश्वास है, इसीलिए 
कहती है. । 
मेरे ये निश्वास व्यर्थ । बदि तमको खींच नलाए।? 
इसी प्रिय-सिल्न की आशा ने यशोघ्रा की टूटी किश्ती 
फो डूबने से वचा लिया है, न तो वह कब.हो सृत्यु के तममय 
गहर में अपनी ज्ीवन-लीला सभाप्त कर देती । * यशोघरा यह 
देखती है कि सिफ वह ही अपने प्रिय-मित्नन के लिए विक्रल 
'नही, चल्कि वेचारी चातकी का भी बुरा हाल है। गोपा उसे 
अपनी-सी. स्थिति में पाकर अपनी पीड़ा भूल जातो है और 
वजक साथ उसको सदाइसूति दो जाती है। - उससे चातको 


॥ 


' का राग गाती हैं । । 


' जे भ्राश्रय लिया है और इसका थधत्यक्षीकरण पत्न-पत्न से 


यशोवरा में विरह वशन | ३६ ८ 


को पीड़ा देखी नहीं जा अरतु, बह चातकी को हो सुखी 
देखना अच्छा समझती है ओर यही. कारण है कि वह कल्याण 
#भटकी होय | कहां धन की सुध, तू आशा पर अटकी, 
मभसे पहले तू.सनाथ द्वो, यद्दी विनर्थ श्स घं८ की |! 
समय बीतता जाता है। यशोधरा सूख कर कॉटा हो 4३ 
है, ५५ उसके अन्तर में प्रियनंमलन की आकांज्ा प्रबल ओर 


डढ्तर दै। “यहां तक कि बह अपने पुत्र राहुल से कद्दती है 


'घीरज घर बेटा | अवश्य हम उन्हें एक दिन पायेंगे ।? 


चड़ प्रिय-सिज्नन के सामने जन्म-मरण की परवाष्ठ नही 
करती और उसका अ्॑ंभीष्ट भी है. प्रि4-मिलन। अंत में 
वियोग-विघुरा गोपा को शौतस से भेट होती है। . अस्तु, इस 
अभिलाष मनोचृत्ति के उद्‌ घादन में गुप्तजी ने अनेक अन्तदंशाशो 


होता है || 


चिन्ता ४ बा 


4 ० 


-» , “बियोग की दुखरी मनोवृत्ति है चिन्ता और इस अवस्था 


में इध्ट ओर अनि७्ट पर्स्तु की प्राप्ति और अमप्राप्ति की कल्पना 
से धबड़ाहट होती है।! गौतम बिता फछ्टे ५२-शर छोड़कर 


- ,निकल्न गए हैं। गोपा और उत्तका परिषार रो पड़ग है। 


विछिणों यशोधरा की दर्शा को देखकर .भद्दाराज 'शुद्षोदन 


जितित हैं । महाराज शुद्धोघन कोमेलांगी अशोधरा से 
पूछते हैं. - ' 9,97०) 


छ० ्। « आसर्जीकी यशोधरा _ 


धीरा है यशोवरे, 'त, थेर्थ केसे मे धरू? 
तू द्वी बता, उसके लिए में आज क्‍या फू ? 


परन्तु यशोधरा वीर ज्ञत्राणी को भाँति उत्तर देती है 
3 “उनकी सफलता मनाश्रों तात, मन से, 


सिं> लाभ करके वे लोटे शीघ्र' बन से ।' 
लेकिन शुद्धोदन फिर कहते.हैं * 

पतू क्या कहती है बहू, पाऊ में जहाँ कहीं, 

१९ चरों को मेंज खसोजूं ,भी उसे नहीं ? 
>पति-वियुक्ता गोपा अपने श्वछुर शुक्लदून को सम्रकाती हुई 
ती है 


। 


किन्त लोज करना उन्हीं के अतिकूच है। ! 
भद्दाराज शुछोदन प्रश्न करते हैं कैसे, 
यपशोीधघरा फिर कहती है. ,' - ह 
'. तकतत, सोचो, क्या गए वे इसी श्रर्थ हें, 
खोज इम लावे उन्हें; कया वे असमर्थ हैं ? 
बस्तुत, खोज तो उनद्दी की होती है,जो असमर्थ है। राजा 
शुद्धोद्न की ह७ि८* में गौतम भोले-भाले हैं, परन्तु गोपा का 
पह्भा है 3 दर 
पा लिया उन्दोंने ' किन्तु ज्ञान का उजाला !? 
अरतु, भोपा भींतस की ओोज के लिए न स्पय॑ निकलती दे 
ओर न किसी दूसरे को भेजती है। उसकी तो वारणा है कि 
डनके स्वजन उनके कार्था' की सफलता की शुभकामना करे | 
रमृति है ; ;क्‍ 
बिर6 को तीसरी अवस्था है: *४ति, जब कि बीती बातों 
का स्मरण होता है। यों तो यशोधरा शिशु राहुल की परिचर्या 


4 


थशोधरा में विरह-व१ण७न ४१ 


में निरत है ही, ५९२ उसे ” बार-बार प्रिय की. याद रुला जाबी 
है। उसे उस दिन को याद रुला रही है, जब वह कुमारी 
'गोपा थी और उन्हीं दिनों उसके अन्तःकरण में पूंज-राग का 
उदय हुआ था। यदी याद गोपा'को सता रही है - 

ञ पप्रथतम | तुम श्र्‌ति-पथ से श्राथे 

तुम्हें ६५4 में रखकर मेंने अधर-कपा० लगाये ।' 
इतसा ही नहीं, इसके उपरान्त स्वयवर रचा गया और उसमें 
उनकी परीक्षा भी ली गई। उसकी याद अब तक गोपा फो 

बंनी हुई है ड 
- : ,ज्रे लिए. पिता ने खफसे धीर-वीर, वर चाहा; 
खआायपुज को देख उन्होंने सभी अकार सराहा। 
फिर भी ६० कर हाय ! दथा ही उन्हें उन्‍होंने थाह्दा, 
किस योद्धा ने बढ़कर उनका शोय-सिन्धु अपगाईी !! 
इतना ,तो हुआ ,ही। गौतम फो जिन-जिन पस्छुओं से 
प्रेस था, जिसको प्यार करपे थे, उसको देखकर गोपा के हृदय 
में स्वांभी की स्छति जाम्रत हो उ०ती है. 
7 उनका यह कुज-कुटीर वही; भेकता ढ़ अं शु-अवीर जहाँ, 
अलि, फोकिल, कीर शिखी सब्र ईं सुन चातक की रट वीव कहाँ 
थशोधरा ने राहुल को मानव-जीवन की ऐशवी कद्दानी फह्दी 
कि जिसमें सु की जया टंपक पड़ी है। माँ कह एक कहानी! 
बाजे! पद में कितनी मधुर सू८ति है। रोहिणी नदी की.तीर को 
स्वृति थोपा के मानस -में है और वह क॒द्दती दे 
बज 'रोहियी, हाय | यह वह पीर, 
चैते आकर जहाँ वे घमघन; मु,बधीर | 


॥ 


भुसजी की यशीघरा 


०९, 
*प 


मैं लिये रहती विविध पक्कान भोजन, खीर, « 
वे छभाते मीन, मृग, खग, ६७, केकी, कीर ५* 
' र्टृृति का कितचा स्पाभावक वर्णन हुआ है। छुछ इसी 
प्रकार की (एति पति-पत्नी के परिंहासे में भी है। 
५ (-कथव: हे । के भी 
जद्दों एक ओर प्रिय- छी स्मृति जाम्मत हो उठती है, वहाँ 
दूसरी ओर इसके साथ-ही-सार्थ सुण-कथज़ का भी आरंभ हो 
जाता है।, प्रिय की २ंति वियोगिनी?के जीवन को पीड़ा देती 
है और अगर वियोगिनी का ध्यान दसरी ओर म॒खिंच जाय 
तो करीव-करींव उसके जीवन का अंद ही हो जांता यह 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रिय-स्मृति के साथ गुश-कथन 
तथा उसबरी काययोवली-की तस्वीर आप से आप शमिंच आती 
है। थद गुण-क वन-भचीवृत्ति वियोगिनी ' बात्ा के जीचन का 
संचल हो जाता है, यही उसका सद्दारा है, थी डसकी क्िश्ती 
है। गुप्तजी को यशोषरा में इस मनोश्त्ति का सुन्दर परिपाक 
हुआ है। शुस्-कथन के अन्तर्गत श्राणेश का सौन्दर्य, शौर्य, _ 
अुद्धि, ज्ञान, निषेक, ढ।स, आल्वाप, रूप, रंग, वेषभूषा, अज्, 
शस्र भादि झाते हैं | 
विरह-विधुरा यशोधरा की ८टी किश्ती मंभधार में भी 
अपना किनारा खोजती 8३ जा रही है, उधका जो भी आधार 
है, बह है गुण-कथन की मनोदत्ति । गोपा तो स्वीकार 
क्रती है 
भरे लिए, पिता ने सबसे धीर-बीर व चाहा 
देश कराल काल-सा जिसको कांप ७3 सब्न भय से, 


कि रे 


यशोधरा में पिरह-वयन ४३ 


| 


रे, प्रतिइन्छी ,नन्‍्दाजन, नागदत्त| जिस हय से, 
वह रंग , पालित-कुरंग सा नत हो गया. विनय | से, 
क्‍्धी न गॉलत्ती रंगभूमि फिर उनके लय जय जय से ९? 
ता ही नहीं, स्वासी का गुण-कीतन करती हुई वियोभिनी 
गोपा कद्ठती दे कर 
स्वामी के संदभाव फैल कर फूज-इण में फूठे, 
उन्हं खोजने को ही मानों चूतन निर्भर छू ० ।! 
उद्टेग: ' 
विरहिणी गोपा अपने जीवन-धन का गुण-कोतंन करती 
8४ इस प्रकार विरद्याग्नि में जलने लगती है «कि वह वाह्म- 
प्रकृति और अन्तर्जगत्‌- में एकरूपता का आभास पाती है। 
उसके विरहमय जीवन ह रूम्मुख प्रसन्नता प्रदान करने पाली , 
प्रकृति भी अरण्य-रोदन करती हु३ दृष्डिगत होती/ है।' थोपा 
के लिए सारी सपष्टि अभिय है क्‍योंकि उसके जीवनधन उसका 
श्रोंखो से ओमकल हैं। यही, कारण है कि वह अपने जीवन 
को अत क्र देया द्वी श्र थण्कर भानती है ४५६ 


मरने से बढकर जीना, अग्रिव आशंकाए करेना । 

है ! भय खान।, हा, आंच पीना ।!' 

' यशोघरा की दृष्टि मे अब्र क्‍या रफा हे रोने मैं ?? 

जंपकि उसने ,पतको में रात काट दी । अब रात शेष हो 

रही है ओर चन्द्रमा का २खमंडल मलिन होता जा रहा है | 

बंद इन्ठुकका को इस भाँति सहदु:खिनी पछर संचेद्ना अकरट 
करती है ३. जे 


“इन्दुकले, दिन काट इन्‍न्‍्य के फिसी ४.७ कोने में । 


5 
है... &; 


(282 ५त्जी की यशोधरा : 


थशोघरा अपने हृदय के भावों को दूखरे ढंग से ,प्रकट 
करती है क्‍थोंकि उसके अन्तर की पीड़ा प्रकृति के हृदय 
में भी व्याप्त ही ४३ है। इसीलिए उसकी दृष्टि में सभी कुछ 
श्रशुन्दर, नीरस एवं फीके हैं। इसी उद्वेग के कारण वह 
पस से कह रही है. ़ ह 

“ । किन, त्‌ शीतल-मन्द-सुभन्घ | 

इधर किधर ओर भ८क रहा है? उधर उधर, ओ श्रन्घ! 

नेश भार सहेँ न रह ये 'भेरे., अनण-स्कन्ध ! 

किन्तु बिगाड़ - न दें ये साँसें तेरा, बना प्रचन्ध ! 
यशोधर। के अन्तप्रेदेश मे सिफ उद्बेग दो नहीं बल्कि 

अन्दर ही अन्दर आग लभी जाहिरी घुथ्रा शापत हुआ |! 
उन्‍्मीद ४, हा 

उन्‍्साद का अथ ही है भय, शोक आदि के कारण चित्त की 
आमन्ति। इस स्थिति से उन्सादेक-हृदय अपने आपको नहीं 
धहचानता, न - उसमे विवेक ही रह पाता है, न बह ,उचित- 
अनुचित का ज्ञान रखता है। उसको मानसिक अवस्था कुछ 
एसी दी रहती है कि वस्तुओं के तत्त्व से अपरिचित रहेता है। 
फर्थोकि उसकी थुद्धि का सक्र हों ढाला पड़ जांता है और उसके 
भच में जो अनाप-खनाप आ जाता है, वह उसके मुख से-' 
निकल ही पढ़ता है। “बह पेतन को आपेत्ना और आम की 
नीम समझने लचप। है | कभी रोपा है, तो कभी हँसता, कभी 
ऊपर की सांचि ला है तो कभी नीचे की- । हृदय के पंडुजम की. 
यापि रुकने की चोषत आ जाती है। उसे यह खबर पहाँ रही 
कि वह क्या, फ्थों और किससे बोल रहा है। 2+-विदुक्त नि हे 


२ 


यशोघरा में विरद-वणुन -.. हर 


, की इस खुष्प वृत्त का नास उन्‍माद है पति-विश्वुक्ता अंद्विग्न 


थशोघरा के साथ यही बात लागू होती है। वह जैसे ही 


छुन्दक के 5।श सुनती है कि ह 
3 धाय ! काठ डाले वे केश | 
चिकने-सुपड़े , कोमल-कण्जे, सण्पे सुरंमि-निवेश !! ' 
और सन्‍्यास की साधना करने को प्रयाण कर चुके हैं 


“ बैसे ही गोपा उन्‍्मादिनवी फी भाँति बिना कुछ सोचे-सम मे 


कह उठती हे ' 
जाओ, मेरे सिर के बाल | 


/ 'आलि, कत्त री ला, मैंने ,कथा “पाले काले व्याल 

डेसे न दाग ! मके, एड़ी तक विरंद्ृत' ये विकराल । 

कस न ओर मझके अब आकर देमहीर, मणिमाल ।! 
. ' विरहिणी गोपा का पभोन्‍्मत्त-हृदथ अपने पवि२ही-जीवन 
का प्रतिनिभ्च “विश्व की प्रकृति में देखता है। अकृति की यह 
संवेदना देखकर यशोधरा को बड़ी सांत्वना ओर शान्ति 
/ मिलती है। गोपा की पीड़ा इतनी तीत्र हो गंई है कि उसे यह 


नहीं प्रतोत होता है कि ', । कु 
यह अ्रभात या रात है थोर तिमिर के' साथ 


नाथ, कहाँ हो हाय ठम ? मैं अध्ष्ट के द्वाथ ! 
एक॑ स्थल्त पर गोपा की पीड़ा बहुत भीषण रूप , धारण कर 


लेती है। - - ह 
यशोघरा “बेटा, ,,बेडा आ भेरी छाती से लथ जा ।* 
_ (बलपूर्वक भेट्रती है) | | 


राहुल ओह ! ओह +ै! 
गौतमी छोड़ दो, छोड दो, देवि, कुमार को यद्द क्‍या कईती हो !! 
#.. हि ) 
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४६ '  गुप्तजी की यशोध्स 


अप ६ हो 
प्रेमोन्सत्त ह५५ अपने अभीष्ट को भू च जाता है ओर असंबद्ध 
प्रल्ञाप करने कमता है। उसके प्रत्ञाप में कोई सार-कत्त्व नहीं. 
रह पाता है।' विरहिणी गोपा में भी इस सनोवृत्ति का पाया 
जाना स्वमावतः अनिवाय है और उसका अभास कटी कहीं है भी | 
प्रेमोन्मत्त-हृद4 जब वियोग की असह्य ज्याल्वा में जशने लगता 
है और उसका सहना दुबवोर हो जाता है तब उसके अंतर से । 
सहज रूप मे ही असंबद्ध ३६४२ आप से आप निकलने लगते 
हैं, यही अ्रणा५ बन जाता है।। गोपा कहवी है 
'आशी, पुरवाई तो श्राई, पर वह घठो न छाई । | 
खोल चंचुप८ चांतक, दूने बथा 3०॥६।? 
व्याधि : ्कडा । 


व्याधि का धअथे है रोथ, वियोग आदि से उत्पश्‌ भन 

का संताप | ग्रोपा के जीवन-धन अनिश्चित अवधि के लिए 

चणे गए हैं | उसे यह ज्ञात नहीं है कि वे कब लौटकर आयेंगे । 

त्रह् रोदी है, तड़पती है, तिलमिलाती है और सिर्फ ५ हू कहकर , 

संतोष करती है कि ह 
'गोपा गलती है पर उसका "राहुल तो पलता है द !! 


पर पारतव सें पति-वियुक्ष गोपा को इससे चैन नहीं। ह 
वह दिंन-रात अपने पति की याद में घुलती जाती है और सूख 
कर कोटा हो भई३ई। उसके शरीर मे रक्त को तरल सालिमा 
तहें। चरिक लिक अस्थि-पंजर अवशिप्ट रहू गया है। भोपा 
बविरद्वाग्ति में जलकर कृशता की क०पुपली बन गई) है । 


यशोषरा में बिर-बर्ण न | ४७ 
'अबोध राहुल' भी 'अपनो माँ को कृश्ता मे परिचित है। देखिये; 
राहुल कहता है |“. ५. 3. । 

- . तेरा मुँह पहले बढ़ा था? अम्ब कह तू।- 
| | * रह ,गया नेरा' मेह छोटा” यही कह के, 
आगे फिर कहता हैं ;, 
-.. अम्प) जब - तात यहां लोट छर आगे, 

और वे मी तेरा मुंह छोटा बतलायेंगे, | 
तो मैं, छुन उनसे कहूग। बस ' इतना 


फू 


मेंह जितना हो किन्तु मानी मन कितना ?“*' 
इतना ही नहीं, राहुल अपनी, भो की परवीर को भी ठीक 
' से नहीं पदचान पाता है " । 

', अरे, यह तो देख । पिता के पास ही यह कोन खडी है? ' 
वे, उसे मरकत की माला उतार कर दे रहें हैं। 
वह हाथ बढा कर भी संकुचितनसी हो रही. है! 
सिर ब्रीचा है, फिर भी श्र५खुली श्रोखें उन्हीं की श्रोर लगी है । 

“ मॉथह कोन है?! 


विचारा अबोव बालक कृशता को पुतल्नी' को देखकर 
पहचानने में अशक्त हो जाता है। कितना मार्मिक वर्शन है ! 

ह ह जडता। | ॥ 
जड़ता चित्त की विभूढात्मक वृत्ति है। यशोधरा के 
विरेह का ताप अरढ़ुता गया। बह सूखकर कोण हो ही गई ह्दे । 
गोपा चलने फिरने में अलसर्थ है ओर उसके शरीर की शक्ति 
जुप्त हो |ई है'इसी कारण - । - 


7 


हे | गुप्तनी की यशोधरा 
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सिहनी सी काननों में, वियोगिनी-सी शैलो में । 
शफरी सी जल में, बिहड्लिनी-सी व्योम में। 
जाती तभी और उन्‍्हें' खोज कर लाती में ।. 7 
वो बह कहती-कहती #०७पस्था को पहुंच जाती है । इसको 
ईपना महाअ जावती द््‌ती है । 
- बेटीइ 3३० मैं भी तुमे छोड़ नही जाउईभा।। 
तेरे, अभ्र लेकर ही मक्तिन्मक्षा छोड़गा। 
परे अथ ही तो मम्मे उसको अपेणा हे। 
गोपा-विना ग्रोतम भी आहय नहीं मुक्ककों। 
जाओ, अरे, कोई उस निमम से यों कहो- 
भाठे सब नाते थी, ते तो जीव मात्र का) 
,जीव-दया-भ।4 से ही इमको उपार जा !! 
भरण । ' 
'चित्तव्त्त की ऐसी दशा जिसमे मृत्यु के समान कष्ट की 
अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्वर से इस्र प्र कार अभिभूत 
. हो गयी हो कि सूत्छु कष्ट सगश्य ज्ञान पड़े! नारी यशोधरा 
जि*ह“वहि में भस्म हो रही है। और मर जाना ही अच्छा 
समभाती है। यों तो प्रायः विरहिशी मरण के आवरण में 
अपना भुह ' छिपाना ही चाहती है, पर वह उससे अलग भो हो 
जाती है। बिहारों की नायिका की विरह-बहि इतनी 
पीत्र है क्कि * ; हे | के 
छ नित सैंसी हंसो बचत, भानौ_ इंहि , अचुसान | 
विरह अभनि लप्टनि संकै, झपटि न मीच सिच्ान । 


यशोष॑रा में विरह-पणए न .... ४६ 
शुप्तजी की गोपा ' के समक्ष मरण'! भी छुन्दर बन कर 
. आया, लेकिन 'मौत आती है पर नदी आती |” मरण का 
रारण? भी थोपा को भाया अवश्य, किन्तु उमस्रकी दशा कथा 
६, यह भी राहुल-जननी के मुख से सुन लीजिये... 
आली, भेरे भनस्ताप से पिथला बह इस बार, 
रहा करोल कठोर काल सो हुआ सदय सुकुमार | 
हा « ». नम सहनरससा छाया री! 
ह मरण सुन्दर बनकर झ्वाया री [? 
पर गोपा 'मरण! को अपने आँबल में कैसे सबॉरती ? 
'भभवान्‌ झुद्धने तो उसे मरने से भी. रोक रखा है ओर 


बे 


इसलिए «ही है आन 
स्वामी मभ्ककों मरने का भी दे न गेंये- अधिकार | 
छोड़ गये मुझ पर अपने उस राहुल का सत्र भार !! 
इसलिए वियोगिनी यशोधरा मरने से बच जाती दै। 
झब तक दभने देखा कि शुप्तगी ने विरह फो दस अवस्था श्रों 
फा स्वाभाविक वर्णन किया है ओर उन्दींने इस बात: पर इभेशा 
प्रान रकखा है कि विरह-वणुन में कहीं जरवाभाविकता को बू 
ने टप% जाय। यदी फारण है कि इनका विरह-वर्णुन 
पास्तविक्ता के रंग में रगा हुआ दै । हि 
इसके अतिरिक्त, इसमें प्राचीन परिपादटी का अन्य ढंग भी 
.दृश्धक पढ़ां है जिसके अन्तगेत शकुन-बरणनं, स्पप्त-न॑णुन, 
पत्र था संदेश द्वारा वर्णन, पट्ज॑तु-नथन जादि आता है। 
'शकुन-बर्ण न दिन्दी “कविता के पिरह-वर्णन की पुरा त्ी 
, परिषादी है। इस्रका भी निदर्शन है, जो देखते ही बनता 


ध्र० गुम ती की यशोवरा 


' है। ह भौतम गोपा फो सोते छोड गए है और गोपा अपनी 
एक सखी से कहती है | 
ससखि वे कहाँ धये हैं? मेरा वायाँ नथन फक़कता है| 
पर मै कैसे मानूँ? देख यहाँ,यद्द दूष्वय घब्कता है ।' 


यह आम परों में कहा जाता है कि लियों का वा्थों, नयन 
शुस-शकुन का सूचना देता है ओर भर्दा का दादिना नयन। 
हमारा शष्ट्रीय कवि भी इस शुभ-शक्ुन से पूर्ण रूप में परिचित 
है। जिश्व को निर्वाण मिलने जा रहा है. इसी शुभ शान 
की झोभिन्धक्ति उसकी फड़कती हुईं वॉयी ओख फरती है। 
परन्तु, तो भी उसका हृदय घड़कता है। भीतेस निबोण के 
साथन से परिचित होकर घ९ लौटते है; उस समय भी नारी 
गोषा का वॉया ७५० फड़क उठता है, ज्वो. शुभ की सूचन।| 
देता है | ः 
ह क्यों फड्क 3७ ये बाम अंग. ज्यों उड़ने के पहले बिह्ग। 

यशोघरा फे विरद्ठ का वर्णन करते हुए शुप्रजी ने “पढे 
'धतु-चरणन' के सद्दारे उस प्रानौन परिपाटी का नवीन प्रयोग 
किया है, ग्रथा, +. - 


तप भर मोहन का उद्धव घूल्न उड़ ता आ्राया, 
हाय ! विभूति रमाने क। भी मैंने योग ने पाया । 
लता के) पसीना छू८।, *५५-था की माया, 
भुलसी दृष्टि, झंघेरा दोखा, दूर गई वह छाया | 
मेरा ताप श्रोर तप उनका, जलती है दा ! -ज०२ मही 
भेने ही कया सहा सभी ने भेरी बाघा व्यथा यही (? 


हु हक 


' थशोषर। में बिरह-बरुर्न ,.... ४१ 


इसमें कवि ने यशोधरा के संदेश को परत ओर नदी के 
द्वारा भी सिजवाने का अर्थस्न किया हे 
ह नदी प्रदीप दान से। 
.. कद देना इतना ही उनसे; जब उनको पहचान दें 
ध्वाय ठम्हारे खुत कीगोपा चैटी हैं बस ध्यान ले । 

. बशोधघरा ,के पि२इ-वर्यन के सिलसिले में कवि ने स्वप्न 
3 भी संकेत किया है। देखिये गोपा कद्दत! है, 
ट के ओहो, कैसा- था वो सपना ! ह 

देखा द रजनी में सजनी मैने उनका सपना ।! 

अंत मे कुछ श०३ चीौर। 
. विरद-वर्स्पन्त को दृष्टि से तो 'यशोचरा” अभिनव कान्य 
है और कहीं भो वियोग-वर्णन अपनी निश्चित सीमा 
को पार फर दास्यास्पद्‌ नहा हो पाया है। अवास-जानत 
ज#िरिद की अन्वर्दशार्नों का सुन्दर परिपाक हुआ दे। यशोषरा 
के विरह-वर्णश्न में कवि से भाचीन ओर नवीन फा छुन्द्र 
संतुलन जिया है। यदहो कारण है कि विरद-बणन की अंत- 
दशाररओ का लकन आतिसु-द९, स्वाभाषिक, संथमित एवं 
 नदीन हो पायी है जो हिन्दी कविया को ऊंचे स्थान ५९ चठा 
द्ष्ती है। और वस्पुत गुप्तजी का अभीध्ठ था गोपा के अश्र - 
_ कर्णो का तार गूथना | अंर्ख |! 


गुतजी की अशोधरा 
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.' अश्शेषरा में पकातिनंनिकर 
। धुृण्टि के साथ भानष-हृद्‌य का रा त्मक सम्नन्ध स्थापित 
करना ही फाव्य का लक्ष्य है। भानव-छ.एथ भावों का अथाह 
(५२ है और इन भावों को शेष सृष्टि के साथ जोड़ पा हीं 
हमारी का०्यभत्त सफएणपा है। अतः हम कह सकते हैं कि 
कविता भानव की ही नही बल्कि व्याप्त प्रकृति की सांस है। 
इस व्याप्त अक्षति के' अंतर्मत दो अकार की प्रकृति है गानव 


ओर भानपेतर प्रकृति। ये दोनों भी दो भाभों में विभक्त 
की जा सकती है... ' 


ह 2 प्रकृति ै म।नवतर अति 
९ | ७ ह है ५ । | [ 
अपतरंग आहरग , नेसगगिक कंचिम 
(प्राधा्) (छाशा॥ओं) (का) (औ0/0ंश) 


4॥चव-हद्‌व की धॉन्दर्यापुस[पि जब पह्सुती होती है तो पह 
४पप-ग्रष्प्त के वर सौन्रर्य से आर चानपेतर गति के $निस 
त।न्दरथ से आकर्षित € 9 है। किन्यु जब उसकी वर्ि अंपर्वस्वी ह 
होती है वो उसका संबंध #(बंप-अकति के अपरंग पोन्दध से और 
॥/पपेतर अकृति के, नैधर्यिक सो से अचायास ही जुड़ जाता 
है| रीतिकालः के कवियों की हु मुल्यतः वहिशसी थी; 
आप: पंत केश॒चब्दोंयगें उन (६ ५२-५य) कशबियों के लिए रोष. 


7] ॒ 


यशोधरा में प्रकृति-पिन॒र है ५३ 


दही कथा पया ह उनकी अपरिसेत कल्पपाशरफि कामना के हाथों 
आषदी के हुकूल को परह फैल कर वायिका' के अंग अलंग में 
लिप८ पई ! आदिकाल से आज तक हमारे हिन्दी कवियों ने 
मानव-प्रकृति को काव्य का भुरुष अंग माना है पर सानवेतर 


प्रकत्त को कम । इस्रका थह अर्थ नहीं है कि प्रकृति में' 


मानवीय भावनाओं को उद्रेक करने की शक्ति नहीं बल्कि 
कक्षियों ने इसे तिरसकार को दृष्टि से दखा है। पेड, पौधे 
फूल) पशु, पत्ती आदि अक्ृषति के ऐसे अंश है जिनसे भ्रानव का 
-साइच<य, थहुत ही प्राचीन है, क्‍योंकि मानव का जन्म इसी 
की गोद में हुआ है। आदिकाल से हम प्रकृति के जड़ ओर 
चेतन दोनों से धंधर्ष करते आए हें ।/ इस सघष के बीच 
भानव ने भ्रकृतिं के २हस्यपू तथ्यों का अनुसंधास “किया है 
ओर उसके परख करने का दृष्टिकोण बदल गया है। 

.., अरकृति जीवन का एक अपरिहा्य अंग है, पर हिन्दी कविता 
के पिछले युगों में प्रकृति का उपयोग अधिकांशतः रसोदीपन 


के रूप में, ध्ष्टान्त के स्प मेँ ओर उक्ति-चसत्कार के स्‍प में * 


हुआ है। इनमें से उद्दीपन के लिए अकृति का अधिक साढथ्थ 
लिस्ब[। गया है पर प्रकृति को शुच्ध बर्एननोय विषय चुःछ कवियों 
ने माना। आज शभ्रकृति निरूपणं करने का ढं बदल गया 
हैे। अब वह उद्दीपन नहीं, रही बल्कि स्वर्य एक आलंबन 
मन १३ । जब हमारी सभ्यता विभीषका की अंतिम शिखर 
पर पहुँच ४३६ तब भानव प्रकृति की गोद मे शान्ति को आप्ति के 


लिए आा। लुढ़का। उसी प्रकृति का रंस्सरण साहित्थ का अंग ' 


' थ्न गया। उसका एकभात कारण यह है कि अकति मानव 
भर ॥। ३ ई 


8) । हु रे हु 


छ 


४४ गुप्तजी की यशोधरा 


की शाश्वत सहचरी है ओर इसका मानव-जीवन पर अमिद 
प्रभाव है। आज हमने अपने सामाजिक जीवन को सन्त, 
सम तथा सश्लिष्ट बनाने के लिए प्रकृति को साधन बनाया, 
क्योंकि उसमें जीवन छौर हृदय का असर स्पन्दन है। 
गुप्तनी ने भी इसी को अपने हृदय से लगाया और वे भी. 
मानवेतर भ्रृति के जीवित, जाथ्रत और स्पन्दित रूप को 
'सौन्द्यैसयी अछभूति से वचित न रह सके । 

गुप्तजी ने जीवन और काव्य से करुणा को प्रश्रय अधिक 
दिया है ओर इसी /**ुण-तत्व ने हो उन्हें अऋुति को ओर 
आकेंष्ट किया। उन्होंने भी भ्रकति को जीवन का एफ अंग 
माना है ओर उसकी महत्ता की ओर हमारा अवधान खींच 
रक्‍ल्त है। योंतो वे,प्रकति के कवि नहीं, पर थे प्रकति के 
प्रभाव से बच नहीं पाये हैं। अकति के रुपादान यिशोधरा! 
में यश्र-तत्र कई रूपों में विखरे पड़े हैं और इसी का अवलोकन , 
१९ना बभारा भभीष्ट है। हे 

भिन्न भिन्न कवियों ने प्रकति का वर्णन अपगेक शैक्षियों 
में फिया है। हिन्दी के कवियों नें अपनी-अपनी विशेष 
भावनाओं को लेकर कुति का वर्णन निम्नलिखित रुपों में 
'किया, है 3 ् 

(क) यथातथ्य अ्रकति-चित्रणु (ख) प्रकति में सानत्र भाव- 
नानों का-झारोप"(ग) आनव भावनाओं ओर कार्या को भूमिका 
झथबा एप्टसूंम (७80:270०ए7१) के रूप में श्रकति जिजण 
जिसके अन्दर्गत अक्ृति कहां अजुकूत्त बनकर आती है और 
कई प्रतिकूल (घ) पूष पीठिका के रूप में प्रकृति-जित्रण 


६ 


यशोषरा में प्रकृति-चिण - हे 


(ड) उह्दीपन के रूप मैं प्रकति-वर्ण न (च) श्रतीकात्मक रूप में 
 (छ) बिम्ब-्प्रतिय्िंत्र रूप में (ज) डउपदेशात्मक रुप में (म्)- 
अलंकार अदर्शन के रूप में (न) दूतिका $ रूप में । 
ह ५,ब हमें यह देखत्ता 3 कि गप्तन्षी ने प्रकति-चित्रण में 
झिन किन रूपों का आश्रथ लियाडे। यह तो अच्छी तरह 
मालम है कि शुप्तजी छिवेदी-५ के कवि हैं और इस _थुग 
कवियों, को फविताओं में यथातथ्य प्रकृति-चित्रण का बाहुल्‍य 
रदा है। गुप्तत्ी ने भी: इस यथातध्य प्रदुनि का अवलोकन 


किया है, यथा- 


प्‌ 


| 


५रणँ बरण के पएर्णए खिले ये, 
मऋशमल कर दिम-विन्द मिएे 
इलके भोंके हिल -पिल्लें थे, लद॒राता था पानी 7 
कलि ने प्रकति को जिस रूप में देखा है, उसी रूप में 
. बर्णुन करने फा स्पुत्य प्रयत्न किया है। उन्‍्दोंने प्रति के 
बिता केरन में पचसनात्मक ढग ( पि७78&67ए8 ) को 


अपनाया दे ह 
| - जाते ये खभ कल-कण स्वर से, 


. सता, एक इस ऊपर से 
,गिरा, निद्ध होकर खर-शर से.। हुई १८ की दानी !' 


्‌भ या 7 
८3पर तारे. भालक रहे हैं, । 


* गोखों से लग सलक रह हैं, 
ह नीने सोती दलक रहें हैं ।' 
सजी ने भी प्रहृति में मानव-भावनाओं का आरोप किया 
है। इसके अन्तर्गज अक्षति के उपादान 'अपन बारेधाषक 


४६ । गुप्तजी की यशोघरा 
रेतरूप को बनाये रख क९ केवल उनच भावनाओं से थुक्त दिखाई 
देते हैं, जो मानव-हृदय की बस्तुएं हैं। जिस प्रकार धात:काल 
से मझुण्य चारपाई से उ०कर अपना सुख दष्रण में पंखता है 
उसी प्रकार किरण भी सबेरा होने ५९ अपना मुखड़ा दिभकण- 
<५ण में देखता है ्ि 
5५ 8) (के '.. किरणा ने कर दिखया' सनेशा, 
हिमकण दर्पण में मुख देश, 

मेरा भुक्षर मंजु मुख तेरा, 3०, पंकज ५२ पड़े पराग !? 

कट्दी-कही कवि ने मानव-हृदय की भावनाओं और कार्यों 
की भूमि अथज्ञा ५५ठाघार ( 8807870770 ) रूप,में कृति को 
सजाने को चेष्टा की है। परछ्ठावार के रूप में अति कह्दी धणुकूल 


बनकर जाती है और कहीं प्रतिकूल । अचुकूण प्रशाधार के 
रुप क। निदशन देखिये 


5 ् 


. (क) .. जागा - चतन गंध पवन में | 
3० त्‌ अपने राण भवन में 
जाग 3७ ख़ग वन उपवन में, ओर खथों में कलरव राग !? 


॥ 


(ख) “ूसों पर पद्‌ रख, कूंों पर रच लहरों से रास 
| भाप पवन के स्पन्दन पर जचछ घढ़' आया सबिलास | 
प्रतिकृण प्र५७।५(२ के र्प से ह का 
परक८ कर गई धन्य रसन्‍राग तू | पौ, फटकर भी निरुपाथ | ' 
भरे हैं अपने भीतर आगवू!रीडछाती, फटी न हाय [? 
. प्रचिकृत एछाधार रूप में अकृति का यह . अत्थन्त ही 
सुन्दर उदाहरण है। इसके हृष्टान्त-स्प॒रूप ३७ आर देखिये 


4 


4 


ड़ 


छ्‌ 


यशोधर में प्रकृति-िनण घर 


ह ५ 
(क) दिरक,कर दिखा गया निज सार जो, 

हँस दाड़िम, तू खिल खंल, 
प्रकट कर सका ने अपना प्यार जो, 

'रों कठिन छुदथ, सब झेल | 


(ख) बलि जाऊ, बलि जाऊ चातकि, बलि जाऊ इस रट की । 
मेरे रोम रोम में आकर यह काठे-सी खटकों। 
भणफो ह4 कहा घन की सुध, तू आशा पर अढकी, 
मुझसे पहले तू सनार्थ हो, यही विनव इस घ८ की। , 


हमने पहणे ही संकेत कर! दिया है कि रीतिशाण के कवियों: 
ने भ्रकृति का डपयोग डद्दीपन के रूप में किया है, पर इसका 
' यह अथे नहीं है कि आधुनिक युथ के कबियों ने प्रकृति को 
.उद्दीपन के रूप में देखा दी नहीं। बल्कि आज के कवियों ने 
भी प्रकृति को उद्दीपन के रूप में देखने का प्रथत्न अवश्य किया 
है क्षेकिन उनका दृष्टिकोण कुछ नया है। , शुप्तजी ने भी इस 
रूप जे जलाश्रय लिया, फ्थोंकि प्रकति यशोधर। के विरह को 
तीज करने में सहायक्ष है। प्रकृति को उद्दीपन के रूप'में चित्रित 
- करने की एक परम्परा आज से नहीं, प्राचीन युग से ही चणी 
भा रही है, जिसके अन्त|त “बार्-भासा, (टू २5-घ२न? 
आदि हैं। चशोधरा के विरह में भी अकृति ने उद्दीपन का , 
कार्य न्यसत किया 'है। बखनन्‍त का आगमन दो गया है। 
कोयला कूफती है। यशोधर। देखती दैकि ... - 
(मय - स्वयं यइ जा रहा है डगर डगर में डाली, 
- 2५ सभीर-सद चना रहा है नीर तीर पर ताली।' 


! 


बे 


पर (तजी की बशोवरा : 


“इसी प्रकार 

'ल्ता कटकिए हुई ध्वान से ले कपोल की लाली, 

फूल छठी है हाय | मान से प्राण भरी हस्थाली !? 

में 'कण्टकित! <«द्‌ के श्लेप से, 'कपोन्न-साली? के उपमान 

से, लता के गुलाव-पुष्प शोभा के व्याज से? 'बनमाल्ी? के रूप 
में 'बशोघरा? जैसे गौतम को हो बल्ना रही है। कूकू छठी है 
कोयल कार्ली' सें एक-अल ऋाूर से हैएंथ- को विदग्ध करुणा 
आर प्रोषित पत्रिका की छटपटाहट मानस-चित्र क$। रूप ग्रहण 
४९ लेती है चह प्रकृति के कारण ही तो। इतना ही 
नहीं, 4शोघरा की आँखों में विगत बसनन्‍्त की याद सथबाक- 
चि+ को भांति नत्त न करदी हे उसका हृदय हाहाकार कर 
७०ता है। लताओं को पल्‍लावत होते और दूज्षों से फर्तों को 
फणत देख, यशाघरा को नारी तिलमिल्ाा उठती 

फलों के बीज फर्लों में फिर आये, भेरे दिन फिरे न हाथ !? 


इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक उपादान, पवन से भी ७द्धोपन-शक्ति ह 
है। पवन का शीतल होकर बहना भी यशोधरा के हृदय को. 
वेंदना से +रने मे सहायक होता है। यशोघतव की वेदना 
उद्दोप्त होकर पीत्रतर होती जाती है और अंत में कहती है 


* - पेन; तू सीतल-भनन्‍्द-छुधन्घ ! 
इ५९ किधर ॥। भटक रहा है? उधर उघर ओ ञन्ध ! 
ठेरा भार सईं न हें ये भेर॑ 'अबल-सस्‍्कन्थ ! 
फिन्छ बिगाड़ न दें ये , खासें हे रा चना प्रबन्ध |? 
4ह। १९पअकाते उद्ीपन-विभावष के रूप में आई है | 


र् 


॒ 
4 


_यशोधरा में अक्षति-चितरण ४६ 


- शुप्तजी ने यशोधरा' के प्रकृति-बर्शन, में उस प्राचीन 
परिषाटी का नवीन भ्रयोग किया है, पर उसमें प्रकृति का. रूप 
और ०यापार, सह्दाउभूति और संवेदना सब यशोधरा की 
धपनी व्याख्या के रूप में आए हैं। यशोधरा अनुभव करती 
है कि उसी की सॉति प्रुथ्वी भी गौतम ,छी अ्पम्थिति 
तिल-तिल जल रही है। एक ओर गौतम तपस्या की अर्र्च 
में जल रहे हैं, दलरी ओर थोपा विरह की अंग्नि मे तप रही 
है और तीसरी ओर प्रथ्वी भी जलन रही है। इस प्रकार सार 
विश्व यशोधरा के विग्द में हाथ बटों रहा है, सारी पअकृति 
संवेदनशील है। यहाँ ५९ कवि ने सानवेतर जगत ओर 
मानव जगत की चेष्टाओं में विःब-प्रति बन्‍्यभाव अपरित 
करने.का भरसक प्रयत्न कया है. , . ५ 
(क) "भेरात्ताप और तप उनका, जलती हैं हा | जठर मह्दी, 

मैने ही जया 'सहा, सभी ने भेरी वाधा-व्यथा 'सही।! 
(स्र) सिख, सन्त से कहाँ गये वे मैं ऊष्मा सी यहाँ, रही । 
मैं ही क्‍या सहा, सभी ने मेरी वाघारू्यथा सही 
बिम्ब-प्रतिविभ्व का सर्वेश्रे ०० उदाहरण देखिए 
रवि पर नलिनी को, पिए्‌-छुवि पर मोन' दृष्टि तर जा र्‌ह्टी 
«वहा अंक, में मधप, यहां मै; गिरा एक शुथ गा रही । 
ह कितना सुन्दर निदशंच हैँ। उधर न।लनी ( कमलिनी ) 
ये की ओर प्रेमपूर्ण ह७्८ सं देख रही है ओर इधर गोपा 
गौतम के ध्यान में जेटी हे। उधर नजिनी के अंक में मछुप 
, बैठा है और इधर राहुल | - उब्रर मधुप ऊया का शुर्ण या रहा 
: है, और इधर राहुल गौतम दी प्रशंसा कर रेंद्ा दे ' 


न 


६०... ". शुप्तजी की यशोषर। 


&वेदी-३॥ के कलाकारों का ४य उद्देश्य स्द्दा है मानव 
जीवन को एक सन्देश देना। गुप्तजी तो इसी युग के कबि 
है और उन्होंने भी प्रकृति के आवरण से मानव-जीवन को एक 
सन्देश दिया है।, जिस प्रकार वडेसवर्थ ने यह 'भ्ूता है. कि 
क्‍४960०78 8 006 689008/ डसो प्रकार गुप्तजी ने भी प्रकृति 
को अध्थापिका के रूप में देखा है। इस पुस्तक में गुप्तजी - 
का झुरुय उद्दे श्य रहा है वैष्णच-भावना को स्थापना करंता। 
१०एव-भाषन्ता की पुष्टि के, लिए उन्होंने शेष सष्टि के 
अवयवो को साधन बन्नाया है। यड्ढ तो मानो हुई बात है कि 
संसार की ग्रत्येक्न वस्तु सत्र क्षशिकं, सच शतक! है, जिसके , 
सबब में गौतम ने कहा है - ; ६ द 

- मै संघ चुका वे ऊल्ल फू, कै 
भड़ने को हैं सत्र म॑टित भूल ।! 
चरल दस्त जुफा हूँ मै, धभूल-क्षडने को हैं वे अखि ल आम !. , 
५२९-७ गोपा का कथन हैं कि व्यष्टिरूप से एक फूल का 
विनाश भत्ते ही हो जा4 लेकिन खम्नष्टि रूप से. वह असर है, 
नित्य है और है ॥श्बत भी । यशोघरा का ता कहना है कि 
माना, ये खिलते फूण सभी भह़ते हैं, . 
जाना, ये द्ाद्धिम, आभ सभी से हैं। 
पर क्‍या यो ही कमो ६८ पते हैं? 
या काठ ही “४ चिरकाल हमें गड़ते हें ? 
मैं ७ल तभी, जब बीज रहित हो जाओ! 
इसके अतिरिक्त, (प्तजी ने अगेक स्थलों पर यह्‌ अद्‌ शिति 


करने को चेण्टा की है कि प्रकृति से भानव-जभत ने उपदेश भी 
. अछ्ण किथा है। हों पर दो उदाहरण और दिया जाता है 


ह ही 


यशोषरा में प्रकृति-चिनरण मई 
५ ने है 


(क) हे “जलने को ही स्नेह बना। 
ग उठमे-को ही वाष्प बना है, गिरने को ही मेह बना। 
.. जलता स्नेह _जलावेगा ही, फोले' वाष्प फलावेगा ही; , 
मिद्दो मेंह गलावेशा ही सत्र सहने को देह बना ।! 
(ख) /टपक ५ड़ा %७ इधर उधर जो अर्ूत बहों से थोड़ा | 
- दूब-फूल-पत्तों ने पु८ में ; बूंद बूँद कर जोड़ा ? 
अस्तु इस स्थल पर हमने देखा है कि सुप्तजी ने कही कही 
, मछति के द्वारा दृष्टान्त और उपदेश भी दिया है । 
यों तो भाषा की सजावट का साधन अलंकार है दी, परन्तु 
गुप्तजी ने प्रकृति को ग्रप्रसंठुत बना कर उसके द्वारा प्रस्तुत का 
अंलंक २ ए” भी किया दे,। 
प्रकृति का उपथोग जनयोक्ति अलंकार के रूप में 
जीण तरी, भूरी भार, देख, श्ररी एरी ! 
कठिन पंथ, दूर पार, ओऔर' यह अधेरी | 
/' सजनी, उलटी बयार, वेग धरे प्रखर धार, 
पद पद्‌ पर विपद-वार, रजनी घन-पघेरी !? 
प्रकृतिका उपग्रोग स्रभावोक्ति अलंकार के रूप में हुआ है। 
[सिरमवोफि अ्र्वकार वहाँ पर होता हैं जहाँ फिप्ती पत्यु या दृश्य 
का विल्कुल ' स्वाभाषिक पएुन हो, विध्र्ध धाएगी में ही प्रमत्कार 
हो... 
'पुढदकर सोता है निज सर मे, 
, अमर” सो रहा है पुष्कर मे, 
गुजन सोया कभी अमर मे,- 
| सो, मेरे ग्रह-गुजन, सो।* 


दर | गुतजी की यशीधरा 


प्रकृति का उपयोग सांगरूपक, अलंकार के रूप में भी हन्आ 
है। जिहाँ उपसेय यें उपनाव के आरोप के प्ाथ ही उपनेये कै 
उतर अथों में भी उस्ती उपभाव के इतर अगों का आरोप कर दिवा 
जाय, वहीं चांयर्पक होता है |]. 


ज्ञेशि की अंधेरी जवनिके, चुप चेतवा जब सो रही 
नेपथ्य में तेरे, न जाने, कोन सजा हो रही।? 
| प्रकृति क। उपयोग सन्देह्ठ अलंकार के रूप से भी हुआ है। 
[ 'जहाँ किसी वस्तु क। देख कर तत्भध्श अन्य बर॥| के स॑राय हॉने 
का चमत्कार १७ बणुन हो, वहाँ सन्देह 'अलंकार होता हैं ।” | 
] यह प्रभात या रात्त है घोर तिमिर के साथ ।”' 
योँतो शुप्तनी छायाबाद थुग के कल्लाकार नहीं है, ५२ 
रतकी यशोधरा! की रचना छायावाद-युग में छुई है । यही 
करिण है कि यशावर! पर छायाबाद का भहुत-कुछ प्रभाव 
पड़ा है। सन्‍्दोते प्रकृति-चित्र में प्रतोक-योजना, लाक्षणिक 
भैचित्य आदि का भी आश्रय लिया है ज्ञो छायाबाद को 
शैल्लीगल विशेषताएं है। ग्रशोधर/ में अक्ृति प्रतीकात्मक रूप 
में आई हे, यथा 


भरे फूल, रहो तुम फूले।। 
तुम्हे कूलाता रहे समीरण मौटे देकर झूले |? 
यहाँ पर “फूल! शन्द्‌ का भ्रयोग 'राहुल? के लिए आया है । 
एक दूसरा उदाहरण जोजिए हे । 
गये घन के के वारन घिर आये ! 
वे ,निकरेर मिररे न हाथ !? 


चर 


रु 


ए 


के 
फः 


यशोचरो में प्रकृति-िवर ६३ 


ई्‌ 
५४ 


यहाँ पर 'निर्केरर शब्द का प्रयोग “आस के लिए हुआ 
है । तथा 'रुदन का हँसना ही गान' वासे गीत में तो 'यशोधरा 
की बेदना? के लिए छतन्‍्नी की तास,? 'कोइल की कूक,” 'बिजली 
को कोर,' आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। ह 
लाजञणणिक वेचि>५ के निदशेन फे लिए निमश्नलिखित्त पंक्तियाँ 
द्रष्ट्ण्य हे ४ " 
हम घुसा ,तिमिर अलकों: में भाग) 
जाग, दुःखिनी के छुस, जाग ।! 
अब हम एक-एक शब्द को लेकर विश्लेषण करते है । 
( घुसा--छिप - गया,- तिमिरचन्अन्धकार, अलक़ो--वालों, 
भागलूदूर दो जा ) ५ 
यहाँ द्वःखिनी? शब्द का श्रयोग यशोघधरा'के लिए हुआ है 
ओर 'ुखः राहुल के लिए आया है, पर-एु यहाँ लच्षथा के द्वारा 
अथ खींचा गया है तथा इसमे काय-कारण का संबंध सन्निदित 
है।। इसके संबंव 'सें हम अन्यज विचार करे ? ६ 
प्रकृति दूतिका के रूप में भी आयी है, पर कम । यशोघर। 


अपना संपेश पतन एवं नदी के द्वारा भेजती है 


० ,.... नदी प्रदीप दान से। 
कह देना इतना ही उनसे, जब उनकी पहचान ले!?:. 
अस्तु हम देखते हें फ्ि शप्तजी ने प्रकृति के जीअित चित्र को 
ही ऑकने का गयत्त किया है और उसे सानव सावनाओं 
के, पीछे-पीछे, दोड़ाया भी है। प्रकरत मानव सहश कभी 
हँखती है, कभी रोती है, कभी बिलाप करती है। उन्होंने कथा- 


5 
है गे 


जे 


६५ भुतजी की वशोघरा , 


प्रातिभा को दीवार को आकृतिक अलंकारों से विभूषित करने 
उंभ अचस्त किया है, पर रीतिकालीन कवियों ढी व नहीं आ। . 
पायी है। उनकी “कविता-कामिनी अलंकारो“ में एक सहज . 
सरल आधुनिकता णिए हुए आई है। इस्र प्रकार उन्होंने बाढा- ' 
प्रष्ति और अन्तजभत की प्रकृति में एकरूपता का सुन्पुर 
निषाद किया: है। अस्तु डा० धर्मेन्द्र क्षचारी के शब्दों में 
फ् सकते है कि 'अक्यति के साथ ऐतची प/द्रत्य भावना (भार 


बए युग की वियूति है और हे विय (भसंणी के 4कति-जित्रण 
फीभी।! 


हु सच 
न्‍् र्ज 


थशोषरा में वैष्णव-भावना 


हि # 


हा 


यशोधरा में कष्णव- एवं ना : 
मैथिज्ञीशरण शुप्त उपयोगशिताव्रादी-कलाकार हैं ओर उन्हें 


यह गुंण र५० शआ्राचाथ छपेदी जी से ग़ुरु-प्रसाद केरूप में 
हस्तथत छुआ है.। शुप्तजी ने तो स्पष्ट लिखा है 


फैवल मनोरंजन न कवि का कम होना चाहिए, । ।]॒ 
+ उसमें उचित उपदेश का मी भम होना चाहिए |!” । 
भारत भारती | 
वस्तुत: कषिता आनन्दवात्री के साथ ही साथ शिक्षिका! 
भी है। इस संबंध में विछानों की भिन्न-भिन्न वारणाए हें । 
ड्राइडेन का मत है. किविवां का वि एकांत नहीँ प्रो फत से 
कम अमुख ध्येय आवन्दान है; शिक्षादान का च्येय यदि अँचाकुत भी 
किया जाय तो फेषल पीस रूप से [!& परन्तु द्वोरेल का कथन 
हैकि कविता का उद्देश्व या तो शिक्ता ऐवा चा आनन्द अपन 
« करऋ॒चा या दोनों का समन्वय करपीं होती है । अप स्थूल वाथ 
उपयोगिता, को आननन्‍दायकर्ता के साथ समन्विर्त कर ऐचा चाहिए 


हु 


| # ए0ाहए 78 ॥96 6ार्श, ईँ 706 606 0गएं छगवे ०0 
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६६ ; भुनजी की बश्योघरा ' 


सचमुच यह एक विवादास्पद विषय है कि काव्य में सीख 
और संदेश '२हना चाहिये था नदों। शुध्तनी ने अपनी ' 
कविताओं के द्वारा उपदेश भी दिया है, पर वे कवि-धर्म से 
चंथुत नहीं दो पाथे हैं। यही दै उनकी कला । उनके लिए 
कशा अभिश्रेत ही नहीं, अभिव्यक्ति भी है, लजद्4 वहीँ णश्ण ु है; 
साध्य चहीं धापव है | फणा फणा के लिए न होकर जीवन के 
अग्र-प्रत्वधा की फॉशणिप करने के लिए हे कत । ु 
अर्जी एक पेष्णव कवि हैं और हिन्दी साहित्य में, प०्णव- 
भावना का विकास ऐसे समय में हुआ था जिस समय हिन्ठु ओ 
का जीवन भणेच्छों के अत्याचारों से जजरित ही रहा था, और 
भारतीय नभोभ॑डल में निराशा के भयाकुल्ल बादल अआच्छादित 
हो रहे थे।_ थों तो वेष्णब-घ्म का प्रभाव , चीर- 
गाथा-कांल से ही परिलनक्तित होता है। हिन्दी का आदि- 
कवि चंदवरदाई ने पो '४थ्वोराजरासो! के- पहले ही छांद में 
४९ को न्भस्कार कर लक्ष्मी-विष्शु का स्मरण किया है। पर 
इस थुग में वृष्ण॒ण- घसं के लिए विशेष गुंजाइश नहीं थी। 
भ्रक्तिकांल में त्तो चैष्णुब-काज्य का | कलञन हुआ, पर सुसका ' 
अभाव संत कंतियों पर भी पड़ा। कबीर ने राम! को 
अपनाथा अवश्य; पर वेष्णवों के सगुण 'राम' को- नहीं ,अत्युच 
उसका राम परशक्ष का प्रतीक है। लेकिन हानन्‍्यान्य बेष्णन 
कवियों को तरह कबीर ने भी अदिसा की भमदरुपा स्वीकार की 
अंस का शुजभान भाया। छुलसी, सूर, भीरा, नंदरास प्रदृति _ 
भक्त-करियों ने तो वैष्णव साहित्य को अत्यधिक पुष्पित औ< 
परणजित किया। रीति युग में वे दी राम और काव्य 


्ा 


ग 


«» बस्योषश में वेण्णव-भावना | ' ६७ 
के आलंबन रहे, ५९ उनका ईश्वरत्व तिरोदित द्वो गया, ओर 
डसके हथान पर उनका विकृृत रूप व्यवहत होने लगी । 

आधुनिक युग में भारते-७ ने शुरू वैष्णव-कालय के सुजन 
फरफे का अ्रयाख किया अवश्य, पर रीतिडुग से प्रभावित होने 
के >रेण ८नहं इसमें प्रथाप्त सफलता नहीं मिली । छिपेदी- 
थुग में अतीत के मोह ने पुनः वेप्णव घ्म की प्रतिष्ठा सादइित्य 
में की । यथार्थ तो यह है कि भारतेन्दु-युग'से ही ख्वाहित्थिक- 
घार्मिक पुनर्नागरण का आरंभ तो हुआ, पर पूर्ण प्रभाव के 
खाथ इखका उल्कर्ष द्विपदो-युग में द्वी हो पाया था | आधुनिक 
शुभ में पेष्णव-धसम, को रसाश्रयी भ्रक्त्शाला के अतीक 
' रूप गुप्तजी. हैं जौर #७्ण भक्ति शा के अतीक हरिश्रोध! 
एक झोर जिंस' प्रकार रामवत्‌ शाखा के कवि तुलसी ने 
_ कष्छ का भो शु्ध-धान' गाया है, उसी प्रकार भुप्तजी ने भी 
इाप९' में कष्ण, के जीवन संबंधी घटना को अभिव्यक्ति दी। 
दूखरी ओर जिस प्रकार कृष्णवत्‌ शा के कवि सुर ने राम 
का शुण-कीतन कियो है उसी भ्रकार हरिनौघ! ने भी नदेद्दी 
वनवास? लिखकर राम-का०्य को प्रश्नव दिया | 

अष्यकालीन' ९ >धुनिक वैष्णव-धारा में कुछ सेकछान्पिक 
अंबर है। मध्यकालीतज़न वेष्धव-कान्थ का सृजन एक अकार 
से मलेच्चों-के अत्थाचारों से आऋरान्त दिन्कु, जनता में आर॥ का 
स्रचार करने के लिए हुआ था, लेकिन जाज हन्ड ओर 
'मुखलभान दोनों भारत: के अंग हैं। गॉबीजी की केष्णव- 
_भाजना में दिन्दु और #सलभानों को एकपा को रैरपर सर्वोपरि 
हे । वे रोज भाते थे 


६८- शुप्तजी की यशोवरा 


"वैष्णव, जन तो तेने कंहिये, जे पीर पराई जाने रे । 
५ पर दु'खे उप॑कार करे तोथे, मन अमिमान न आने रे ।।' 
भुप्तजो की अत्यविक घम्अनणता संभव: इस उदार 
वैष्णब-भावना के आत्मसात से बाधक सिछ हुई है। 
'हरिओऔघध, जी ने 'प्रियग्रवास' में राधा और ७०७ को लोक-मंगल 
को भाषना में तल्लीन कर अपनी उदार . क्ैष्णुब-भावना 
का परिचय दिया है। छवपेदी-युग में घामिक कविता के | 
अन्तगंत पीड़ितो और दुःखियो के प्रति सहानुभूति, विश्व्रेस 
ओर मानवता की सेवा विशेष उल्लेखनीय है ! मनुष्य प्रेम 
ही मुक्ति का सचा रहस्य है । | 
. 'यशोधरा में गुप्तजी न वैष्णब-सावना को सेमुचित प्रश्षथ- 
दिया है, पर इसका निर्वाह वे अ'त तक नहीं कर सके और 
उन्हे वेष्णव-भाषना और छुद्धू-सावनो का समन्वय करना 
पड़।। यशोघरा के जीवन-सूत्र का विच्छेद किरुत भी दशा में 
बुद्ध से नहीं किया जा सकता था, ४प्तजी चाहते तो भी, नहीं 
चाहते तो भी, ऐसा ही होता।.. रे 
अन्‍य का आरंभ संगल्लाचरए में होता है जिसमें राम को 
वन्‍्द॒ना है और है 'मुत्ति मुक्ति! के स्थान पर केवल भक्ति की 
कापना। यदि नह रचना झुछ-चरित्‌ के रूप से प्रकाशित हुई 
होती, पो यह भक्तिभाषना सूचक मंथलाचरण बड़ा बेजोड़ 
एभता, पर यह >पत्ति-सक्ति परायण, गोपा की ममव्यथा है। 
>जग की सेवा करना ही बस है सन सारों का उ२। 
बिश्व श्र के बनन्‍्धन ही में, मुभेको मिला सक्ति का द्वार । 
ध ठाकुर गोपाल शरण सिंए । 


पशोरा में वैष्णव भावना | ' "६६ 


इसी कारण मुक्ति का तिरस्कार फरनेवात्ी यह भातक्ति-भावता 
भजी मालूम होती है। यही से गुप्रजी का वष्णचमय 
व्यक्तित्व प्रतिमासित होने लगता है। वाघ्तव में हभारा 
दुष्कस भी धन्य है जिसके कारण भरपान की पशान तो' द्ोता 
है, लेकिन इसका तात्पय यह नहीं कि अधम ही पूज्यनीय है 
क्योंकि इसके कारण उनका अवतार जो 'हुआ। शायद 
शुप्तजी ने भावावेश की दशा में “डदारतातवाडु:,का आतिक्रमस 
दरिया है। ह ह - 
जीवन के आरंभिक जखों मे ही भोतम को एक क्र र॒ चक्र 
चलता हुआ दृष्टिगत हुआ और उन्हें ऐसा प्रवीत होने लगा फि 
भजुध्य को बार-बार विभिन्‍न योनियों में जन्म अह्श कर 
परिश्रभण का कष्ट भोगना: पड़ता है पर इस सिद्धान्त मे 
थशोघरा को कोई तथ्य नहीं सिल्ा । वह इस चक्र-अमरः मे 
८0५ि८-द+ पांती है ५ 2 ये 
“ली चक्र, कीं चलता है ?' 
सुना गया भूतल ही चलता, भार श्रचण जलता है | * 

... अस्तु हम देखते हैं कि श॒प्तजों ने यशोघर। में भक्ति के 
दो आक्षम्न माने हैं। वे है यशोघरा और सिद्धार्थ । यशोवरा 

राग का पक्ष अभ्रहण करती है तो सिर्धाथ विराग का। एक ने 

भक्ति का दासन सब्भाला है तो द्‌ सरे ने ज्ञान का। पंपीन 
-धाहित्व की देन है शारीरिक जीषन के अप अध्षाफि) यही भेफि की 

भूल सिति है, जिस पर मंप्री अन्ध॑+णन्‍्मे पेंके सशरीर भर करने की 

थाचना अपने भगवान से करती है। इस पद्ा को प्रतिपिधित्व , 
: पशोफ्रा करती हे ।! गुप्तजी ने 'सिद्धाव ओर “महाभमिनि- 


जी 


७9 हु गुप्तजी की थशोघरा 


प्क्सण! प्रकरण में शुछ-भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की हे 
जिससे कि खंडन-सेंडन के अन्दर बेंप्सष-भावन। की प्रतिष्ठा 
हो सके| शुरू के दृष्टिकोण में 'भिठे मरण चौरासी? के बाद 
मुक्ति की आप्ती हो सकती है। सिद्धार्थ से कहलाया गया है 
पडी रह तू भेरी भव-सभुक्ति ! 
मक्ति हेतु जाता हूं मै, मक्ति, मक्ति, बस भुक्ति ! 
ओर यशोघरा इसके भत्युचर मे कदती है 
पाना चाहे तो मुक्ते मुक्ति ही पावे, 
मेरा तो सन ७७ वही मुझे जो भावे। 


में मिलन-शन्य में बवि२ह घ८ा-्सी छाऊँ | 
] फंद मक्ति भल। किस लिये धुके में पाऊ ।* 
बन्धन को संजघ में परिश्त कर देने से वह बन्धन नही 
रह जाता, बल्कि बन्वन फिर और भी प्रिय हो जाता है | 


सखे, भेरे जन्‍्बच मत खोल | 
आप वंध्य हूँ, आप खुलू में, तू न बीच में बोल। 
लिकछ्षि का साथन ही मोल! 
मंकार ] 
पष्णब-काव्य से संखार से विरक्त तथा विमुख दोकर 
निवाण को प्राप्ति की अपेशा नहीं।  कवीन्द्र 'रबत्रीन्द्र ने भी 
इसको स्त्रीकार कया है और लिखा है 
वेराभ्ब-साधने मुक्ति, से आभार नय 
असेश्य - बंधघन. माके महानन्दभव , 
णमिन मुक्तिर सेपाद्‌ #% > »% » » 
इन्द्रि4२ द्वू 


बशोधर। में वेःणुव मावना ' हि ७९ 


; ह.. करि. योगासन, से नेद् आ्रमार | 
जे किछु ।नन्‍्द्‌ आछे दृश्य गन्वे गाने | 
तोमार. आनन्द रवे माझ खाने। 
मोह मोर रूपे उठिवे ः उ्यणियां, 

' प्रेम मोर भक्तिरूपे रादिबे फलिव्य | 


अर्थात्‌ [ वैरास्बन्सापन से णो मुक्ति होती है वह धुत पढ। 
चाहिए। मैं वो असंच्य (सांचरिक) बन्‍्धनो के बीच में पड़ा हुआ 
भंहीनन्‍दमय ( स्िदानन्दमय ) मुर्फि को स्वाद पॉजया | 7 
योबाक्षन करने से थदि इंद्रियों के द्वार रुस हीपे हे थ मुक्के 
योग्रास्नन नहीं । (संसार के) ८₹4, 'नन्‍्त, धार में जो कुछ भी 
आनन्द हैं, उनके बीच मुझे तुम्हारा हीं आनन्द उपलब्ध होपा। 
तंब मरा मोह ही भुफि रूस से सिल उठेया, मरा अं ही सफिस्त 
में धुलभ हो जावगा |]. वेराभ्य को साधना, से जो निरबाण 
मिलता ' है, वह कवि को इप्ट नहीं। वह तो असंख्थ बन्धनों 
के बीच महानन्दमय मुक्ति का .रंसास्वादन करना चाहता है।_ 
पंत ने भी इसी को दुसरे शब्दों में उक्त किया है 
: (तेरी मचुर मुक्ति ही अन्‍्धन 
पैष्णब भावना में माया को शक्ति भाना गया है और उसी 
के माध्यम से अद्म को आप्ति बतेलायी गई है, रेकिन २५ ने 
'श्सखोी साथा को शह दी भाप्ति में बाघक, बतलाया दे। ४ प्जी 
का राहुल कद्दता दे । # 
- ».. ५क्ष भी मिलेगा कर) आज मिली माया दे ।' 
हा घुद-पम स्व च्तणिफ, सबब शु्ची में जिरतास रखता ह्ठे 
और बौघ धर्मानलम्बवियों की दृष्टि में संखार की प्रत्येक बस्तु 


७२ ह धुस जी की थशोधरा 


में दु:ख है। पर वैष्णबमत आशावादी है और यह स्वीकार 
करता है कि ठुःघ .के पीछे घुख्व सन्निहित है। सिद्धार्थ 
ने कहा है | 
में यूध' चुका वे फल्स कण, सबने को हैं सत्र भचित भूल | 
पंख देख चुका हू मैं, समूल-क्षडने को हैं वे अखिल आम |? 
पर थशोघरा आशाषादिनी है और उसका मत यह है कि 
फल का अन्त व्यक्तिवत रूप से होता है ५२ संमष्टि रूप से तो 
वह शाश्वत है, नित्य है और है अनन्त बह जोरदार शब्दों 
में कहती है । 
! "माना ये खिलते हण सभी भड़ते हें, 
जाना, ये दाह़िम आम सभी सड़ते हैं ? 
पर क्या यों ही कभी हू« पढ़ते हैं? 
मैं विफल तभी, जन बीन-रहित हो जाऊ |? 
भद्ादेवी बी ने भी कुंछ वैधा ही कहा है 
अभरतो है जीवन का हास, २४०४ जीवन का चरभ-विंकास हे 
यशोधरा को बिश्यास है कि बत्त न दुःख के पीछे आनन्द: 
भंथ -भविष्थ मोक रहा है। घुद्ध ने जो कहा है कि २८५ के बाद 
०५फ्त्व का ज्ोप हो जाता है, उसे यशोधरां नहीं- मानती । 
अस्छु, इसको अभिव्यक्ति '॥कर पूछे यर्त-मर्णए याद हम सेः 
वाले पद में हुई है। । 
वेष्शवसत, .. कर्मवाद और , नियतिवाद को _प्रश्रय दिया 
गया है परनछु नियति / की चात्पय्य अकर्भय्यता नहीं है। 
पशोधर।-अपने कर्म और नियति दोनों पर विश्वास करती है 


# | 
थशोधरा में वेष्शव-भावना ७३ 


जिसकी अभिन्‍्यक्ति 'निशि की ऑँपेरी जबनिक्रे! वाले ५३ में हुई 
है. बोद्धों की तरद्द सन्‍्यास भार्य को भी गुप्तजी ने अच्छा 
नदीं कट्दा है। सिद्धि तो ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए भी 
'मिल सकती है। राहुल कहता है. 
ओर रहो चाहे जहाँ, सिद्धि तो हेधन की। | 
तंरी गोद में” ही अम्ब मैंने सन पाया है, | 
- अ्रक्म भी मिलेगा कल; आज मिली माया है। ' , 
प्रृ० स्‌० १०४ है 


पेष्णव भावना का ही यह प्रभाष है कि चशोधरा को 
असुरागिनी होकर भी सानिनी अनना प्ा। पण्शणेव-फाल्य, 
में मान को अत्यधिक महत्व दिया गया .है क्योंकि इस 
बसं-विशेष का भुकाब प्रेम की ओर अधिक रहता है ओर प्रेस 
की सहत्ता मान की शुन्यता'में नहीं प्रतिष्ठित को जां सकती | 
इस संबध ('मुक्ति और भक्ति ) में राहुल द्वारा उपस्थित को 
गयी जिज्ञासा का चित्र स्मरणीय है:।: राहुल ही, गोपा फे बीच 
की भक्ति और सिद्धार्थ को विरक्ति के मध्य संयोजक कही है | 
भ्न्त मे अुछ ने अपने प्रिय शिण्य आनन्द के ऊद्दने से चारी को 
प्रभण्या लेने की अनुमति दी थी, परन्छु फिर भी उनके हंदय 
में नारी के प्रति घृ्ता . दी भाव परिव्याप्त था। कशोधया के 
मान के सामने शुकू ने अपने भाल को रुकने दिया ओर कट्दा- 
'दीन' न हो भोषे, नो, दीन नहीं नारी कमी ।/ 
अस्त, गुप्तजी ने 'शुल्क' में ठीक ही लिया दे 'चुयत % 
प्गीवों देश-विदेश के किएने ही. कवि-कोरिदों ने चाष। है; १र"छ 


छ्छ रुप्तजी को यशोधरा 


धवि णी गोपा की स्वत चया और महा एंखकर मुझे शुद्धोएन 
के शब्दों में यही कहा पड़ा है $ 'गोपा बचा गौतम भी भाद्य 
नहीं धुकको! अथवा पुम्हारे शब्दों में मेरी 4५०व-भावना ने तुलसी- 
दुए पफर गपेध यह बुध्ऐप के धम्भुख रखा है ।! सुतरां, इस 
आधार पर कहा जा सझता है कि गुप्तजआा की, वष्णव-भ।वना 
बड़ी उदात्त है, इपनी अधिक उद्ात्त है कि बुद्ध का राम का 
वशज बतलाथा है 
हैं रस, 3*ह२ वश जात, सिद्धा4थ, तुम्हारी भाँति, तांत । 
घर छोड़ चला यई श्राज रात, आशोष उसे दो, सो, प्रणाम । 
महाभिनिष्क्रमए! प्रकरण में कह़ीं-कद्दीं राम के क्रिया- 
कल्नापी का भी-आभास मिलता है यथा ' 
, . . 'ै त्रिविध-दु.ख-बिनि इस्ि-हेठ, 
' चॉँधूं अपना पुं*प[थ-सेतु; * 


है 


सबंन छडे.. कल्थाख-केत ॥॒ 

ह _ शंग है मेरा सिद्धाथ नाम। 

आओ जुथभंणुर भव राभ राम ।! 
अन्त में यशोीघरा ओर राहुल से प्रश्रज्या भ्रहण करा कर 
गुप्तनी ने १५णव और बुद्ध दोनों मतों का सुन्दर समन्वय कर 
रम्ता है। यह आवश्यक भी था, अन्यथा एक उपेक्तिता को तो 
हत्न दिया जाता, लेकिन दूसरी ओर एक प्रख्यात व्यक्ति की 

महा गोण हो जाती | 


"रखमिद्धान्त ओर यशोधरा 


_ -रसाखिद- आईर "शमी प्रा 
 भरतमुनि ने अपने पूर्वाचाय द्रुढिण के अभ्ाण प< भाढ 
रखों का उल्लेख किया है पा 
श्र भार-हस्य-कबण-रोद्र-वीर"भवानकाः । 
बीभत्सा+# पर्शों जेत्वण्टो नाव्य रसा; रफताः | 
गा वाव्यशाख्तर, अध्याय 5 | श्लोक १४ ] 
अर्थात्‌ वे हैं. हगार, हास्य, करुण, रौद्ध; पीर, भयानक, 
बोभत्स, अहूत। और इन रखों के स्थाथी भात्र कमा: 
निम्नलिखित हैं. रति, हास, शोक, ऋोध, उत्लाह, भव, छुए-ल 
(घृणा), ओर विश्मय।'* 'नवें. शस 'के विषय में ईशरूप में 


- शुम्रसपि केजित्याई: पुष्डिनोंट्रथ घु वैतस्थ' शिखा है। इन रखो 


हु 
फू 


के अतिरिक्त प्रेय, वात्सल्व, फोल्य, कार्पप्य और भक्ति को भी 
भरत के उत्तरजर्सी आाचार्यो ने रस भाना है । कुछ शाखकारों ने 
झ्ूभार का तीन भेद साना है. अयोग, विभ्रयोग ओर संयोग | 
पर पीछे के शाखआर्रा ने अयथोग और विअर्थोष को धविश्नलंभ 
खगार की संशा दान की देै। अस्य सयार के दो दी पर 
हैं. संयोग और विश्र्ण | मोटे तौर ५९ झआगार का अथ 
है दाब्पत्य-प्रेम, आनन्द और सम्भोग | । 

धरयोधघर? एक ख्गार-रख-अ्रधान फीज्य है। क्यों और 


कैसे? इसके संबंध में आगे विचार करते हैं। अदा पर थष् 


७६ के शुत्जी की यशोवरा 
बैतला दिया जाता है कि इस पुत्तक में टगार रख के दोनों 
पत्तों का स्म्यक्‌ परिवाक नहीं हुआ है। इसमें विश्रल॑ंभ 
ख्धार का दी अंकन हुआ है, न कि संयोग ख्ू'गार का । 
यशोघरा का दशन उस समय होता है जब वह चोरी-चोरी 
चणे गए पति को उपालम्भ देती हुई उपस्थित होती है। गोपा , 
की इस अपर्वा को ' एकापक देखकर हमें क्रिकत व्यविभूडे 
हो जाना पड़ता दै। यह सत्य है कि गोप। को इसकी आशंका 
पहले से ही रही थी, पर हम इससे अनभिज्ञ हैं। शुप्तजी का. 
फर्ज था कि जिस वरह उन्होने 'साकेत' में वन-धमन फे पूर्व 
लक्ष्मण ओर उर्मिक्ञा के 'संथरोग सुख का सुन्दर अंकन किया 


: है, उसी तरह सिद्धार्थ ओर यशोधरां के दाम्पत्य-जीवन की एक 


सुन्दर तस्वीर खीच डालते पर ऐश्वा करना गुप्तजी ने उचित 
नहीं समझा क्योंकि वे दोचों ( सिद्धाथ और यशोधरा ) कवि 
के लिए पूज्यनीय हैं, माता-पिता के सब्श्य हैं। नेतिकता की 
दृष्टि से यह भल्ते दी ठोक हो, -पर काज्य-कल्ा को दष्टि से 
नि#ष८ है ले 
यह सत्य है कि शुद्धोधन ने अपने राजकुमार के लिए ' 
विज्ञास का साधने सजाया, प९-वे तो "इसके लिए अपतीय 
हुए नहीं थे । वाह्म-विषय सुख ने उनके हदय में, वीतराग के 
अंकुर पत्पाए और यही विषय-विरक्ति का मनोवैज्ञानिक 
कारण है, जिसका चित्रण काव्य में नहीं हुआ है । यशोधरा: 
में इस विलास-बेभव के अंकन का अभाष वहुत द्वी खटकता 
हैजो विभलंभ-आथार के रस-परिपाक से बाधक प्रभाखित्त 


होता दे । 


 सखविद्वान्त और यशोधर..... ५ ७७ 
हाँ, अब अश्न उठता है कि यशोधरा? में किस रस का 
परिपाक हुआ है ? इस संबंध में मतभेद है। कुछ; ने शान्त 
रस, कुछ ने करुंण-रस ओर कुछ ने विप्रलंभ शगार रख 
प्रधान कान्य साना है। इस संवंध में दम एक-एक कर विचार 


करते हैं । यु 
'शाना रच: ., । 

क्या पयशोषरा' शान्त-रख-प्रधान काठ्य, है ! कदाषि 
नहीं, क्‍योंकि /संधार से अप्यर्णा निर्षेए होने पर या प्न्नान द्वार 
वेशास्य_का उत्कर्प हीने पर 'शात्य रत उसर्ग होता है ।' और 
इसका स्थायी भाव है निर्वेद, आ्ंबन है सौकिक सुख को 
ऋआणमभेंगुरता' या परमात्मा तत्त्व का ज्ञान | अन्ध के आरंभ 
में सिद्धाथ के भानखिक-हुन्द्र और 'महामिनिष्कमण! के 
प्रकरण में शान्त रस का संतुलन हुआ है, ५९ उसी सभथर के 
लिए। भागे जाकर हम 4खते हैं. कि जैसे ही गौतम ने वन 
को अपना आवाख बनाया है चैसे हं। निर्वेद का अंत हो जांता हे 
यशोषरा वो मुक्ति चाहती ही चहीं, जिसका सकेत स्थलसत्यञ् 
पर मिलता है। भोपा तो कद्दती है कि मेरा भी प्रभु पति 
है। यह तो कटु सत्य है कि जिसके हद4 में वराग्य की 

- भावना है, पद क्‍यों अपने पुत्र या पति से अपना संबध रखेगी ? 

यह स्पष्ट है कि यशोवरा-के विज्ञप मे ।नवेद नहीं है। अंत 
यह शान्त-रस अधान काव्य नहीं दे । 
करुणुन-रत 9५ ५ से 

ए५७ दूसरा ५ल है, जिसके अशुसार यशाधरा एक करुए-रस 
प्रधान काव्य है। करुण रस वही होता है जद्दों इष्ट पत्तु 


ड्प ५ गुप्त नी की यशोघरा 


की हानि, अधिष्ट का जाम, अबन्पात्र का चिर पियोय, अर्थ-हाधि: 
आदि से जहाँ शोक स्थायी भाव की परिषुष्टि होती है! इसका 
स्थायी भाव शोक है। बन्धु-विनाश, श्रिय्र्न॑न॑योग, पराभव 
ः. आदि इसके आलंवन हैं। साहित्य-दर्पण! के अशुध्षार 
| “हृष्नाशादनिष्ठासेः क९णाख्यो रसो (मवेत्‌ | 
! धीरे; कपोत वर्णडयं॑ कथितो यमदेवतः। 
दतीय परिच्छे ९: श्लोक २२२ ] 
अथोत्‌ इथ्ट करे चाश आर अधपिष को आधि से फरयुरेतत 
न्यंजित होता है तथा इसके देषणा बमराज हैं |! 
यशोधरा के जीवन-धनच उसकी आँखों से ६२ हैं, पर उसके 
पु य में कभी भी शक्रा नही दोती है कि उसके जीवन-घन'का 
, कुछ अनिष्ट होगा । उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके जीवन- 
धन आज नहीं, कल नहीं, तो एक दिन चनापस आयेंगे अवश्य, 
जिसका संकेत पुस्तक में स्थान-स्थान पर हुआ है।, अरएु 
यशोषरा! के लिए तो- जीवन-धन के अनिष्ट की कल्पना भी 
असहय हैं।। जब तक उसके इष्ट के लौट आने की भाषना ०्याप्त 
है तब तक करुण रस का दद्वेक-हो ही नहीं सकता | करुण-रख 
को निप्पत्ति' के निदशन के लिए. भतभूति का 'उत्तरराभभ- 
चरित! काफी है। इसमें ञो श्री रास चन्द्रजी का सीवा विषयक 
विलाप है, वह करुण-रस के अन्तर्गत आता है क्‍योंकि इन्हें 
फिर से मिलने को कोई कआाशा नहीं ! ु 
, इसके साथ-सांथ॑ द में यह ज्ञात हैं कि करुण-रख के देवता 
यमराज्ञ हैं। 'बशोधरा के लिए 'मरण खुन्दूर पर्ना कर जाचा 
सी, पर वह इससे दूर ही रही, ( जिसका संफेत 'मरण सुन्दर 


रखतिद्धान्त ओर यशोषरा ह ७६ 


बन जाया री, वाले गीत मे हुआ है ) क्‍योंकि उसे तो 'मरण' 
ज९ख करने का कोई अधिकार ही नहीं है यथा ह 


"5. 'ल्वामी मुझको मरने का भीदे न गये श्रधिकार, 
थोड चये मुझ पर अपने 38' राटुल को सब भा (? 
इसीलिए तो तर. इसी में आनन्द को अनुभव करती 
'हैल रे 
भत्ये जल-जल करेंकाया री! ह 
धुपरां, हम देखते हैं कि इसमें कक्ण-रल के देदता का भा 
कोई स्थान नहों | ह 
कुछ लोग इसे'करुण काव्य श्रभाणित करने के लिये यह कद्दते 
हैं कि गौतम लौटे आरूर, ५९ ०५% उपदेशक के रूप मे। उसके' 
प्रियतम तो जंगल में नण्ड हो गए और बह बन गए भगषान | 
अह्तु, भोषा को अपने प्रियवमर से भेंट नहीं हुई, बल्कि भेंट छ5 
भगवान बुद्ध से । अब वह उनको शरथ में गई एक शिष्या के' 
रूप में। इसके उपरान्त हम उसी सीभा १२९ पहुंचते है कि 
नारी यशोषरा के प्रियतम जैंभल में नष्ट हो गए ओग़ वस्तुत'' 
नारी यशोधरा को अपने 'भिथवम और पति! $ निधन पर 
शोक है। इस्र दृष्टि से चारी करूंधा की प्रतिमा है और 
यशोघरा एक करूरु-कीण्य है । इसके उत्तर में हमे कहना 
थद्द है कि भौतम भले ही मन से बदल भए हो, पर उनका तन 
और रूप तो वही है। हमें तो ोतभ को देखकर रख +। 
-पम करण नदों 'करना चार्दिए चाहिये यशोघरा के जीवन की 
कहानी को वेखकर। -यशोषरा' के लिए तो ग्रोतम उसके 
आशेश्वर दी हैं। इसको पुष्ठि के लिए यह्‌ कहा जा सकता 


ज 


८०, ... शुतजी की यशोषरा 


- है, जिस तरह ५+ वेटा गयनेर हो ' जाता है और वह दुनियाँ- 
बालों को नजर में गष॑त्नर है, पर एक पिता के लिए डस्तरक। पुत्र 
ही.हे। उसी प्रकार गोतस दुनियाँ के लिए भगवान हैं, पर' 
यशोषरा के लिए तो वही जोबन-धन है| इस्र प्रकार यह 
अरुण रस प्रधान काव्य नद्दी हो सकता | 

+ विश्रलेग श्रमारः ॥ । 


न्‍ 
विश्वनाथ ने साहित्य दपंण में लिखा है कि- 
बन तु रतिः प्रकरप्टा मामीश्युपैति विधलमोड सी | #' 
'.. अथात्‌ प्रेम नायक अथवा नायिका के ५ ए में विफल हो 
जाता है, तो वहविप्रलंस या विधोग आभार होता है। यह 
चीरे प्रकार का है ., 00० ह 
(क) धूप राग (ख) आन (ग) प्रवास और (ध) +<णात्मक । 
.._ सौन्दर्यादि गुणों के श्रवण अथवा दर्शन से परस्पर अनुर क्त 
“ नायक ओऔए नायिका की, सभाशेभ मे पूर्व भाव-दशा का' नाम 
५पराग है |? इसमें पूतरोठुरुग संबवी घटना का अभाव है, 
7₹नउ शुर-श्रवण् स उत्पन्न पूराभ का वर्णन है । पूर्वानुराग: 
“का पृशच निम्ग-लिखित पक्तियों में कोजिय ह 
प्रियत्तम | ४० 'श्रुति पथ से आये ह 
ठमहें हृदय में रख कर मैंने अ्रधर १५८ लगाये ॥! 
यहाँ पर जो पृशेराग का आभास है, वह गुण-अवण 
के का२७। ठीक इसरो प्रकार का गुण-श्रवश से उत्पञ्ष पूर्गराग 
का आभास जायसी के “पदुमाववः में मिलता है। पूजुराग 
: कभी स्थप्र-दशंन से, कभी चित्र-दर्शन से, कभी प्रत्यक्त-दर्शन से 
होता है। - | 


र्जँ 


) चोड 
 रसतिद्धान्त ओर यशोधरी - « पर, 


,  पथान दो अकार का होतों है. एक प्रशुवनसान थोर दूसत 


5 इष्थोनमान । प्रेम से वशी भूत होने को प्रणय कध्ते हैं। इसके 
भग होने से जो कलह होए है उस्ते श्रथ-मान कुहतै हैं). 
ओर यह सुनें, देखने अथवा अनुभान करने से कि चायक 
किसी दुसरी ख्री से अछुरक्त है, रेष्यो उसन्न होते हैं वथ से 


रैप्थी-साज् कहते .हैं। ( साहित्थाशोचन ) | प्यशोधरा «मैं , 


'प्रणय-मान और ई्या-मान पोनों है। अणय-मानच इसलि५० 


है कि छिद्धार्था चोरी-बोरी चले गए ओर यह जो मान है बह 


»यक्तिगत अपभान से सम्बन्धित दै। चंद उपलिंम देतो ३५ 
| परन्‍्ठु इसमें भी उसका प्रेम ही ध्यनित होता है। यशोधघरा 


का यह मान आदि से अंत तक रहता है। यह साच उछू 


सीमा प९ पहुंचा हुआ, दे कि जब सिद्धाथ , सद्दात्मा बुद्ध दोऋर 
कौर हैं तब भी 'गोपा वहीं है, छोड़कर उसको गए थे दे 


जहाँ ।? वेवस' होकर भगवान की ही सानिनी गोपा के आंधद 


में, नाना पढ़ा और थे मान के गले मे विज्ञय की भांण। पहनाते 
है। अब वे प्रशय की याचना करपे हे 
. 'नानिनि, मान तनो, लो रही पुम्दोरी-बान। 
दानिनि, आया सं द्वार पर, यह तब तन-मवान्‌। ? 
इस अख य-मान मे: आत्स-सग्मान! को ध्वनि दे । 
और अब हमे देखना यह है कि इसमें इप्थी-मान है या 
नहीं। : इेष्बा-सान तब होता दे जब नायक किसी पर खो में 
अभुरफ्त हदें | 'थई -तो सत्य है कि नारी कभी भी पुरूष को 
अन्य वस्तु के: साथ झपना सभ्यन्ध स्थापित द्वोते नदी ,देखन! 
: आइयी है, डसी कार यशोघरा कद्दपी दे 


“प्र ह '.. गुप्त॒नी की बशोधरा 


५ 


, 'चे-।ही मै पहुत एम्ह्ारी, मुक्ति धम्हारी रानी । 
अर्थात्‌ मुक्ति सिद्धाओ की' पटरानी बनी रहे, पर यशोवरा 
उनकी घेरी ही रहना पसन्द करती है। यहाँ पर 'यशोवरा 
की -ईष्था अत्यन्त सात्बिक भाव से अभिव्यक्त हुई है।! 
तीसरा भेद प्रवास है। इसके सम्बन्ध में कद्दा गया है 
'प्रवासो मिथ देशित्व॑ कर्थाच्छुवा-चय सक्रमात्‌॥ 
अथोत्‌ किसी कायवश, अमपश या शापवश यदि नाथक 
था नायिका को देशान्तर मे दीवव-यापना करना पड़े, तो रैसी 
पशा में अवास विप्रलंभ' होता है। कार्यवश प्रतास तीन 
प्रक्नार का हो सकता है. भूत, भविष्यत्‌ और वत्त'मान । 
गौतम का प्रवास न शापवरश है, न अ्रमवश। जीवन के | 
प्रभाव से ही थौतम के हृदय में प्रवाधमय जादन-यापन 
करते की ४-७ रही क्थ्रोंकि उन्होंने संखार के स्वस्थ, शोभन 
व्येर सजीय वस्तु में असार का निरूपएण क्रिथा। उन्होने , 
जिशव के राग-रंग, अग्नोद-अभोद में मानव-जाति की पीड़ाफा , 
अबलोकन किया | 'गोत्म का सन बैशागी हो गया ईे। इस्र 
तरह उनके मन सें विश्व की, पंधभगुरता खलती है और , ' 
इसी कार्यवश उन्हे निवाण कों खोज में घर का त्याग करना 
५इता है। गोतस ने नारी को सिद्धिआा। रो बाघा समझ कर : 
जोते छोड़ दिया। वे चोरी-चोरी चले गए, इस्री को कचठ, 
इसी की पीड़ा हे। यशोधरको इस बात फो आशंका बहुत 
पद से ही द्वो <ही थी पर एसके प्रथाण दी स्पष्ट सूचना 
पप्रभी पहले नहीं सिल्ी। सिद्धार्थ के महाभिनिण्क्र मण के 
उधशत ही इरति-संगरिनी पति-वियुक्ता दो जाती है। अत. अहड 


घ्ह्त्ले 
६8 
रू 


रसिद्धान्त और यशोधरा ' ८ई 


प्रयास भूतकांलीन कार्यरेश प्रवास के अन्तगं8 आता है। 
पुस्तक क श्रांदि स अन्त तक इस्री प्रवास के देतु यशोकरा के 
पूय म विरद्द की ऊर्मियाँ लद॒राती नज़र आती है। य॑शोघर। 
हृदय में घेये और अ्रम का ४न्‍४-युद्ध है।। यशोधरा को 
अपन आप पर ग्ज्ञानि होती है। पर ऐसी अवस्था में भा 
वह आशा का आंचल नहीं. छोड़तों, यह स्वाभाषक हे। 
'मनुष्य की सभी धाशाओं पर पानो फिर भी जय, तोभी वह्द 
आशा की ढोर को त्याग नहीं सकता है, यह कट्ु सत्य है कि 
झाशा को कश्ती ही मानव जीवन का आधार है। 
,. ययशोधरा का वियाग चरस-सोना ( (शाश#5 ) पर पहुँच 
जाता है और उसके वियोग के साथ हम भी सहानुभूति 
दिखाते हूँ। यहां पर हम -फरुछात्मक विश्रतंभ ऋगार का 
निरूपणु करते हैं। इस हिंतंग में यद्‌ बतला देना अग्राघंगि 
नहीं है कि करुएु रस ओर करुखात्मक वियाग सें क्‍या अँतर 
! हूं ं फक्‌रूणु रस उस सदस्य होतां हे जब दा आमया स से एक 
की #त्यु दो जाती है ओर करुशात्मक बियोग तब: होता हे 
जष प्रेमो या प्र नकरा प्रस विद्दल होकर तडपने लगें । करुछ २७ 
में मिलने की आशा नदीं रहती दे, पर करुणात्मक बवियोग में 
शाशा रहती हे और इसके साथ-साथ इसमें 'रवि-भावं? भरी 
'ज्ञगा रहता दै जो करुण रस में नहीं रहता। करुशआाप्मक 
वियोग में, श्र गार का भेर होते के कारण, इसे स्थायी भाव 
- रतति का रादूना अनेवाय है। यशोघरा का. विरह्ठ भी इसी प्रकार 
का दे।, थशोवरा तो मरती नहीं है क्‍योंकि उसफ भ्रियदस तो 
उसके मत-मंदिर में हैं। अन्त से सिद्धादे भगवान अुद्ध द्वोकर 


पाए हर '. शुतनी की यश्ोघराः 


सौटते हैं और दोनों का मिलन होता दे। अच्तु, इस दृष्टि 
से बशोधरा एक अ्रवास-जॉनव कव्खात्मक बिप्रलंस ह गार- 
इस प्रधान आज्य है। 

, ५९ इसके साथ-साथ निर्विवाद रूप से मानना डी होगा 
कि बात्सल्य से अवास जनित कदणात्मक विश्रल॑से झा गार/ 
में अन्तःसलिणा के रूप में प्रवाहित हो रही है।- इसस स्पष्ट 
ता है कि इसमें विभर्ंभ शगार और चात्सल्य रसः दी 
प्रथानता है लेकिन बास्थल्य जे-भपेण्ता वित्र्तंभ आगार-उस्' 
ओर भी अधाल दे । ह ह | 


4 


पकमिनिध्कमण की प्रेरक भवनाएँ - 


रॉ 


पहेएमिनिष्क्रकण फी मेरक माकनए 
संसार एक ऊद्दानी है। इसमें सुख-दुःख, जन्‍्म-सरण 
पाप-पुण्य, हषे-विपाद का एक इतिहास है और थरह इंपिंहास 
समय के अशझुलार अपना स्वरूप चदलता रहताद।। मानब्र- 
प्राणी के ४न्‍७मर्य जीवन के संध्य एक चमरे है, जो सर्वदा 
घुमता है और साथ-साथ पीसता भी है। सिर ने न्‍्योंही 
अपनी मोली आँखों को विश्व-रं।मंच ५९ घूमने का अनकाश । 
दिया, त्थोही डन्‍्हें संसार में माया का क्रूर चक्र चल्नता ' हुआ ' 
डीख पड़ा। उनकी अन्परात्मा म्षंतप्त होकर रो पड़ी पत्र 
बाल-सुलभ कोमल हृदय २६-रह कर बोल उठा 
, ' धूम 'रह्म है कैसा च# ! 
ब६ नवनीत कहाँ जाता हे, रहे जाता, है तक 
बालक सिद्धार्थ ने इस संसार को परित्रतनशील एव 
मायावी पाया और इन्होंने देखा कि इस परिवततेत का क्रम 
प्रितर चला करता है। संसार को अखारता को देखकार 
उवु। के भशहूर शायर जौक ने भी ठीक ही लिखा है 
| ''हे: ज्जौक अगर है होश'तो दुनिर्शों से;दूर भांग । 
इस मैकरे में काम नहीं दोशियार का। 
चचके हद य-सरोव* में जेब यह भाव ऊरमियाँ लद॒दायीं 
भानव-प्रा्यी को वार-जार, विभिन्न चोनियों में जन्म श्रदण कर 


7 


) 


गत है 


प्रह ः (सजी की बशोधरा 


परिभ्रमण का कष्ट सोगना पड़ता है तब उन्होने इसी चक्र से 

परिजाण पाने के लिए रास्ता खोजना आरम्भ किया | - 'अस्तु, 

जीवन फे पहले प्रभात से ही गैतम मे बीतराग के अंकुर 

,उपजने लगे और उन्दोंने विश्व बी स्वस्थ, शोभन एवं संजीष 

व्छुआं में ध्वेस का शअट्टदास फया। इस नरई्वरता ने सिद्धाथे 
के हपथ-प्रदेश को स्पन्दित कर दियां तथा वे कह उठे 


.... दिखी मैंने आज जरा ! 
हो जावेगी क्‍या ऐसी ही मेरी यशोघरा ?? - 


8४परां, गीतम की दृष्टि मे यदि कोई वस्तु अचल एवं सत्य 
है तो वह है «&त्थु, क्योंकि उनकी हि: में भविष्य का आकाश 
पूमित् है। संसार की किसी मी 4 रु में स्थिरता नहीं 
अमरता नहाँ, यही कारण दै हि मानव-जोवन एक कपोल 


ल्पत पात्र हैँ। इस शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं 
याक ५ 


च्त २हएँ 


सो सो रोग खड़े ह्वों स+।स पशु ज्यों बांध परा, 
ध्पना ही भहा, उनका हृदय श्रुन कर उठा- 


रिक्न मात्र है कया उन भीतर नभाहर भरा-भरा ?! 
लकिन किशोर-हृदय जीवन की नश्वरता का , अवलोकन 
हपना एक अभिशाप शानता है और बह चाहता है इसे 
&प्टरा पाता । बह एक प्च्चे साधक की भाँति इन 
समस्याओं का सपम्माधाद करने में हू, जाता है'और कर्म लिष्ठ 
व्यक्ति झ तरह सावना की च८स सीमा पर पहुँचना उसका 


तू 


अभीष्ट है। दह अपने व्यक्तिगत अजुभव वे द्वारा संसार 


असिनसत 


मशश्िनिष्कमण की प्रेरक भवनाएँ...., ञ ष्ट्ज 


« को एरखाभंगुरता एवं नश्वरता फो सिद्ध करता है। अतएव इस 
संसार में ु ै 
5चछुन रोग हैं, प्रफ८ भोग: 
संयोग मात्र भावी वियोग 4 
या > 
। भीतर सीपण कंकाल मात्र । 
बाहर बाहर है टीभम-टाम | 
व्यी क्षुणभंणशुर भव, राम राम !* 
गौतभ जीवन की .क्षणभंगुरता को देख, इसी जीवन मे 
पड़े रहना' अच्छा नहीं समकते, क्योंकि जीरने का यह उद श्य | 
' नहीं , कि विलाससयी सामग्रियों का उपयोग ऋर मर जायें । * 
चल्क मानव का उद्देश्ट यह दो | 
“| :- घधही मचण्य है कि जो मन॒ण्थ के लिए २९ !? 
यद्द कु सत्य है। शी कारण है उसकी अन्‍न्तरात्मा 
कहती है ः हे हे 
अभरतपुत, उठ, कुछु उपाय करे, चल, जु५ हारे न ब्ेठ हाय ! 
खोज रहा -है क्‍या सहोय तू? भे८ आ५ ही अन्‍न्तराय ? 
.._गौतस का कथन, है कि जिख वपभान के अभिसान में हम 
अपना भूला राग, अलाप रहे *हैं, वह वर्तमान विगत बनता 
जाता है और भविष्य के गर्भ से सत्र श्रनिश्चित है। आज 
का खिला हुआ फूण कर्ण धूल बन ज़ाता है, और उसके जीवन 
का अंत अवर्यग्गभावी है। इस> विश्व छी श्रत्थेक वरतु 
में मरण फा पक इतिहास है। गौतम ने तो संसार को असार 
पाया ही, पर विवश जीत्ों को दुःखों की 'भसह्य अग्नि में 


बन 


डे शधर्गों की यशीपरा 


जलते- देख७र२ उनका छपथ फराह पड़ता दे और वे पीड़ित॑- 
आदिषता को कष्टों से-छुटकारा दिलाने को प्रयत्न करते हैं । 
जैसे द्वी उनके हृदय में यह भावना <ठी बंत ही उन्द्रोंने दूसरी 
| ओर कमे-कांड क्र रता का तांडव छृत्य देंखा । उन्होंने इस कर्म - 
कांड के पीछे आडन्वर पाया और' जीवन सें डसका कोई 
उपयोग न देखा । ड्येकों दृष्टि मे कम-कारुड के पीछे स्वनार। 
फी ही ध्वनि है । यज्षों मे निरोह पशुओं ह्ु। वज्लि दी जाती है, 
| इसको देखकर गौतम का प्रश्न है, क्या इस बलि में कोई त 
था सिद्धान्त द्वै-९ कंदापि नहीं। 'यढ आडश्कर, दे, बाहरी 
चेश-भूपा है, एक ढोग है, इसे मानव-धर्स, की संज्ञा नहीं दी 
जा सकती। ये खब काथ चेवल स्वार्थ प्रधान इ'द्वियो की ह 
त्प्ति के साधव हैं। उन्होंने तो इसे 'लोलु५-रसना का लोल- 
लाख! कहा है और इस कर्म-कांड की तथ्यहीनवा दरसाने 
लिए कहो दे ु ९420 


३3 
) | गि 
4 


8म देखो ऋग्‌ यजु ओर साम | 
थो शुशभंशुर भव, राम राम , 
चन्हनि स्ंव्याप्त सष्टि को परिवर्दनशील _ माना है! 
आनव-समुदाय ५९ क्षणभंगुर जग का एक 'स्पप्न-ज्ञाल! बिछा 
' हुआ दे तथा इस च्वप्त ज्ञाल से भानव की सौकद्स दूर रहना 
ह क्‍्वर्ककत, छ्ार वा यश, बेधत्, कोर्ति आदि वस्ठुश्रों का 
जिवाश अपश्यथावी ३। यह राज-पाठ, घन-दौलत., राजा-प्रजा 
थी परिद्रतनशील दे आर, समर के चक्र से इसका विनाश ' 
अलिवाये है। आज्ञ जबानी आदो' की उम्रडती घारा है तो 


ये 


मद्ामिनिष्कमण की ओरक मनाएं ही 


कक्ष अुढ़ापे,का गंदला पानी, यह टिकने-टिकाने की चीज़ नहीं, 
ठीक ही किसी शायर ने फरमोय। है । 
जवानी की हुआ लक्षफों को नाहफ लोग देते हैं 
यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर |! 
ः उदू' शायर को इन पंक्तियों पर ग्रौर फरमाइये, दशेन . 
, भरा पड़ा है। अस्तु, यह स्पष्ट है कि विश्व की रमणीय से 
रमणीय वस्तुओं मे भी विनाश का अद्ृहयस है और यह कट 
सत्य है 'कि सानव का जन्‍स जिस रोज होता है उसी रोज 
इसकी ऋप्थु का सूचीपन्र' भी बन जाता है। सानव-समाज 
सांसारिक उपादानों से लाभ उठाना चाहता है,, आनन्द लूटना 
चाहता है, सुल का उपयोग कर॑ना चाहता है, ५९ वह्‌,उतना ही 
बकढ़ के बाहर हो जता है।_ इसी उघड़-थुन में जीवन का 
अंत है। इसे देखते हुए उनको अन्तरात्मसा में प्रश्व का ज्वार 
' उठा | ह गे 
- किसे परिनाण इस पावें ? किन ,देवों की रोवे-गावें !? 
जहाँ एक ओर यद्द अश्च उठा तो दूसरी ओर देखते यह है. 
कि देवतागणु भी इसी रोग के रोथी हैं, तो गौतम कहते हैं , 
है पहले अपनों कुशल मना वे सारे सुरुशनत [? 
अतपडशव वे देवताओं की अचना न कर, अपने पुरुषत्व की 
गठरी को संभाजते हैं और वे मानव की पोढ़ाओं को दूर करने 
के लिए वचनष७ होते है तथा कहते हें 
बाहर से कथा जोड -जाड़ , में अपना ही पल्‍्ला भाड | 
तब, है, न्त्र वे दांत उसाद, रह मव-सामरूनक | 


5 


६०, ” ञ - गुसजी की यशोघरा 


« और, गीतस तिविध-दुःख की विनिद्वत्ति-हेतु अपना ' 
पुरुषाण-सेतु बाँध कर चलने को पेयार होते हैं, उस ' समय 
उन्हें २८ होती है ह . 5, 2] है 

।' *, क्या भा। ' रहा हूँ भार देख?! 
पर इसका निरा*२ण स्पर्य॑ करते हें हे 
तू भेरी और निहार देख, अटफेगा मेस कोन काम ?? 
2. औओ ऋणमंसुर भव रामनशम 
और भीतम-को ऐसा विश्वास होता है कि विश्व की पीडढित 
मानवता उत्तको वा८ जोह रही है क्‍योंकि 


रु 
प्‌ 


५ 


है| 


दम गई थी ए३ से ७ूहामियत श्न्सान की। 

पढ़ चुकी थी सदं-सीवचनभारियोँ ईसान की |! 
तथा भोत्रम ५७ मानव होने की हैसियत से बोल 33 
। पथ देख रहा हूँ श्रार्त लोक... ' 

'मैटू मैं उसको द्‌ःख,' शोक,' 


हु 


४. के : बस राय यही मेरा ललाम । 
अस्तु, सिद्धाथ (का्य-सिद्धि करने बाला) का नाम साथ क 
तभी है जब मसानव-सभाज: यन्ननाओं से पुर ही जाय। 
थे भोतम संतप्त-विश्व से अ्रयाण कर" -को तैयार है और 
उनकी आ-भरिंक आजा है कि उनकी आँखें भेद-भाव भूलकर 
संज्शा< भर को एक दृष्टि श्र देखें तथा विश्व का ग्रत्येक्त व्यक्ति 
' 'रख-साभर का आनन्द अह्रण करे। यहाॉ से पाप और अन्याय 
का धत दो जीय ओर नीति के चारो भेद ७ (भें, दास, दुएड 
. और भेद के अयोग करने के कुस्मय ही न प्राप्त हों * 


१३ 


कस 
| (॒ 


[ 


मदह्ाभिनिष्कमर्ण की प्रेरक भवनाएँ कु ६९ 


४ 


भ *. कपिलबस्थु के गौतम जैसे ही श्रयाण करना चाइते हैं वैसे 
' ही उनके मानस-डद॒धि में माता-पिता की स्नेहमथी साकार 
प्रतिभा ,आ खड़ी होती है। मन (०5क जाता है और _जञुमों 
की भीख माँगते हैं, पर एक अशा[त सत्ता ने आकर छपृय का 
मंथन कर डाजा और कह्ट उठा 'ऐसे शुभ अवृश्वर पर 'क्ष॒भाँ की 
भीख फैसी !” इतना ही “टानिकः ,का,कार्य न्‍्यस्त कर गया, 
उनको ह.द्य-कलिका लहलद्दा उठी । इसके आअननन्‍्तर नंद का 
स्मरण हो आया और “ठोर-ठाम्र? समझ, कर आगे बंद अपनी 
आयेश्बरी गोपा पर दृष्टि टिका दी।, अवकाश चाहिए था कि 
डनको भाव-धारा पंशु हो गई, पर ९+ ही ० में वह चेतन 
भी हो ॥६ और भोपा की थोद भरा ऐख कर कह उठे 


अ्यि गोपे, प्रेरी गोद पूर्ण, ' 
तू हास - विलास विनोद पूण ! 
अब, गौतम भी हो मोद पृ, क्‍या अपना बिधि है नाम 


१६ 


हे -  ओ अऋशभशुर भव, राम-रम [!. 


> हे भावुक किशोर गौतम की ३७७ है कि थोपा को 
यार की नींद से जया(_क९ एकभ्रार भर नज़र पेख लें,पर 
इनका हपय अपने आप से अश्न करता उठता है- “क्या घुसे 
जगाऊं, एक बार ?? एकाएक कामिनी-तारी का सपिण्ी रूप 
आकर उनकी आँखों के सामने नाच उठता है और कह भे०ते हैं 


+ 


सो अमी स्वम ही व्‌ निह२, दे 0भे, श्वेत के साथ श्याम |? 


ह।' 
माँ की गोद में अचपेत सोथा राहुल को देखकर पिता गौतस 
का हदयथ मचल उठा, पर राहुल को माँ का चात्लल्य प्राप्त था; 


् कु * 


ध्२ ४ ्ि ४तजी की यशोधरा 


इस्री कारण वे, चिन्ता का भार वहन नहीं कप्ते हैं। और 
आर्शवचन के दो-चार छंद अपने आप फर८ पढ़े | 


रहुल, भेर- &०0-भीण भाप | 
सारे, में जब तक अभ्टूत आप, 
भों दी तेरी माँ २ बाप ! दुल, भाफू-ददव के भुदुल दाम !! _ 
गोतस सभी शंकाओं का समाधान कर भ्रयाग करते हल [ 
इसी बीच प्रकृति अपना उभ्र रुप दिखा कर डराना चाहती है 
पर गौतम भय और डर त्थाग रत्यु-विजव-अमभिवान! पर चढ़ 
क९ साधन की ोज के लिए भरतुत होते है । लेकिन निर्वाख 
की प्राप्ति करने बाणा साधक भयभीत नहीं हुआ और ं व्यंपबथ कर ः 
उठा... ., ह म हि 
,.. भिव, कह, किस पर यह भूरिभाम ।! 
अर, गौतस जय-यात्रा के लिए अपने ५४६ का त्याग का पे 
हैं और इसका 'निरबाश-हेतु मेरा अथाण, कद्ते है। इसके 
अतिरिक्त अपने पूर्षओं का आशीष सॉँगते है. | 
है राम, उम्यारा वंश जात, 
है - सिदर्थ तुम्दडरी भाँति ताल; ह 
घर छोड़ चणा यह आज रात, आशीष उसे दो, लो प्रणाम !? 
आर इन्हीं भावनाओं ने उन्हें प्रयाण करने को वाध्य किया 
तथा इस भवाख को मंद्राभिनिष्क्रमणएः कहते हें ! 


+ 


2 


कथावस्तु में शहुल का स्थान 


कंथ।चरुकु में राहुरु का स्पॉर्न 


'यशोधरा' की कथावस्तु में राहुल का महत्व कम नहां। 
इसकी कथावस्तु के निमाण में कवि ने संबम ओर 'साधना से 
काम लिया दै। राहुल का महत्व इसीलिए अधिक है कि उसके 
कारण प्रस्तुत पुस्तक की कला और आदश की रक्षा हो सको- 
इसमें जिस आदशे की ग्रतिष्ठापना हुई है, बद्द षापू-युग क्रा 
आदर है। यों.ती 'यशोधरा” की रचना के प्रीछे एक इतिहास 
है ओर कवि ने इसको रखना का श्रय 'साकेत' की 'डमिला! को 

, “ भाना है-। गुप्तजी ने 'साकेत! को रचना फर उर्मिला-दि शक, 
ढपेज्तञा को तो दूर कर दिया झौर उन्हे उसड्रे रुदत-पत्त के 
समान में प्योप्त सफलता मिली। यह पुस्तक विश्व-बन्धु 
बापू के पास सम्भति के लिये, भेजी गई। उन्होंने इसे पढ़ा 
और कवि के पास इसक सथध में लिखा भेमा--उर्मिल। का 
रुदच अपरपे भाषा की दृष्टि से धुन्द्र है परनए्‌ साकत में उसको 
शायद ही स्थान हो सकता ।' ६ बापू के पूर्स विद्वार को पढ़ने 
क लिए प्ृ० स० १० देखिये )। इससे स्पष्ट होता है, कि 
'साकेतः में' जो उमिला को 'मूत्ति धढ़ी गई है, उससे व्रांपृ 
सन्तुष्ट नहों' थे क्योकि इसके नवें और दसवे सभी में 
खाभोखाह, उर्सिल्ला फो रुजाया गया। ' वह स्व तो रोती ही 

है और इसके साथ-साथ उसका परिवार भी रूषन का गोत _ 
गाता है । - वह परिवार की सभस्या बन गई और-उसी के 


ऐ 


६ 5 ५ ॥ श४ज्ञी की यथशोधघरा 
; | 


पीछे सारा परिवार व्यस्त है। दो-दो सर्गों में सिफे फिरह- 
वर्णन का आँकना बापू को कठई अच्छा न लथा और इसमें 
उन्होंने कन्तो की हीनता पायी ।' इनकी दृष्टि में साकेत” की 
'डमिला' का रूप कुछ शोर ही होना चाहिए था। “वे चाहते 
थे कि उर्मिल्ा वियोगिनी होते हुए भी उपदेशिका, देशसेविका 
सभाजनेत्री, बलिदाबी, त्थागी का रूप संभाले रखती, परः 
स्ाकेत' में तो इसका , पूर्णतः अभाव दे। गुप्तजी ने इस 
अभाव को' 'स्ाकेतः में पाया और-छसके पूर्ति के लिए 'यशोधरा 
जैसे सस्क्राति मूलक काव्य का सजन फिया । 


गुप्तज) ने ' यशोघरा! को , कथावरतु के निर्माण गे अपनी 


सनोषजण[निकता ' का पूरे परिचय दिया है। ,इंसमें राहुल 


का षहुत 'बड़ा महत्व हे। यह तो विदित है कि सिद्धाथे 
रसे सोते छोड़कर चलते गये और यशोधरा एक 'विरह-विघुरा 
नायिक है, परन्छु उसको अन्तर्देदना में वह पूर्वा परिचित् 
ब्न्भांद नहीं जिसका पिप्ठपेषण प्रिय-वियुक्त -कामिनियों , के 

गरी-कवि युगीं से करते आए हैं, न तो चन्द्रण्योत्सना उसे 
जलाती है, न फिर बखन्त का बैसव ही उसे किसी तरह की 
ब्यथा पहुंचाता है। * शीतत्ष और भनन्‍द वायु-उसे छेड़ती नहीं 


ने फिर किसी तरह की सानसिफक विपमता ही उसके सम्भाषरत 


: मेँ प्रकट द्ोती कहने का अभिप्रांय, यह है कि विरदिणयी 
लायिकाओं के मानस-चिन्न के चित्रण में जिन परम्परागत 
सींधनों का उपभोग कवि-सभुद्ाय करता शाया, है, उसका 
इस काव्य में गुपजी ने सवथा वहिष्कार ' किया है। यह इस 

थ की अभिनंदनीय विशेषता है। इस दृष्ट्टि से 'यशोधरा 
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रब 


३०] 


क्थावस्तु में राहुल का स्थान... ., ' ६४ 


की अन्तर्व॑4नी 'साकेत' के उर्मिला-उत्ताप से अधिक संस्क्षत, 


, मौक्षिक और मनोहर है। ऐसा हुआ क्यों ? कवि सिद्धार्थ 


के 'महामिनिष्कमण? के बाद उसकी गोद मे एकमात्र डसकी 
(६ड़ी का लाल, राहुल ही रह गया था और इसके अलाचे 
डसके भाग्य में रोने भे सिवा और रद्द दही क्या गया था | पर 


बह 'साकेतः की उसिला की तरह दहाड मार-मार कर नहीं 


गोती है, पद रोती है अवश्य पर अपने दिल के एक कोने मे 
क्‍योंकि वह समभती है कि हमें स्वयं रोने के स्राथ-साथ 
दुनियों वार्नों को रूलाने का कोई अधिकार नहीं है और 
इसके-साथ-साथ वह यद्द नहीं चाहती है कि उसकी शब्ड़ी “के 
जाल पर उसके विरह-ताप की छाया भी 'पड़े। अगर कथा- 
वस्तु के बिकास-%+ में गाहुल न होता तो वह्द रो भी .सकती 


थी। इसके साथ-साथ बापू के आदश का भी पालन न होता 
इसी छादुर्श तक पहुँचने के लिए गुप्तजी ने अपनी प्रत्तिभ्ा का 


उचित >्यय किया है। (में तो एचा जान पड़ता है कि यशोपरा 
में वास्तव में महात्मा के इपित को ही सहुण फरके इच थुभ + के 
इपयुफ्त एफ ऐसा महाप आदश अस्युर्त किया गया है. जो हमारे 
शकुण जीषन में शक्ति का चंचार करने पाला है और जिसके 
कारण कॉष की यह कृति विश्वन्‍-साहित्व में उन्च स्थान 'की 
अधिकारिशी हो सकी है ह ह | 


सिद्धाथे की प्रणुयिनी गोपा एक राजमहिला है। उसके 


(५ 


पास सभी आविभौतिक - साधन प्रस्तुत हैं। , अतएव बह 
बाणुभट्ट को मद्ाश्यता के सामान विरहन्दाह शमनाणे शीतल” 
पुष्प-शय्या ५९ सो सक्रती है पर वह अपना जीवन एकऋ 


की 


६६ ह गुप्तजी की यशोधरा 


पपश्चया-निरत योगिनी के समान फलाहार करके व्यतीत 
करती है। उसकी- आंखे प्रियदर्शन से बचित होकर 
छाश्र सोचन करती है सहो क्योंकि बह नेत्रों का स्वभाव है 
५२नतु नारी हृदय की पत्ित्र भावना 'डससे कहती है 


सोने का खंसार मिला मिद्दो में मेरा। 
इसमे भी भगवान भेंद होगा कुछ पेरा ॥ 


अप्रतिम श्रद्धा की इस धारणा से प्रेरित होकर वह एक 
बीर'नारी के समान वियोग-यंत्रणा को मेश्लने. के लिए कटिबद्ध, 
हो जाती है। राजा शुद्धोइन भोपा को सान्त्ना देने के लिए 
कहते हैं कि सिद्धार्थ को खोज के लिये चतुर चरों को भेजा 
आता है। पर गोपा एक वीर क्ञनाणी की तरह कटह्ठती है ह 
'तात, थोज करना उन्ही के प्रतिकूल है।' यहाँ पर हम देखते 
है कि गुप्तजी, ने गोपा के इस रूप का दिग्दृशन करा बाप के' 
आदुश का संभुचित पालन, क्रिया है। वस्तुतः थशाघरा 
इस तरह की बातें इसलिए कहती है कि उसकी सान्त्वना के 
लिए गोद में राहुल है। , राहुल की ममता ने-यशोधरा के 
, ददय से भाव का भाव २२ दिया है। इसी मान की रक्षों 
करने से यशोथर ने अपना सारा जीवन राहुल के पालन- 
पोषण में बिता दिया । 


प्र 


सच 


यह तो खत्य है कि- यशोधरा युग-नारी का प्रतीक है । 
बह *ाज की नारी की तरह कार्यों को न्यस्त करती है ॥ उसकी 
ओंखों में ऑसू है, पर उसका प्रदशेन एक स्थल पर अत्यन्त 
धन्दर हुआ है। राहुल और मावा यशोधरा के संभाषण में 


!॒ 


कथावर्एु में राहुल की स्थान ६७- 


, यद्द अक्षंग भाया है। माता यशोधरा «को आँख से एकाएक: 
आँसू की लड़ी ढुलक पड़ी और उसके सुख से निकल पढ़ा 
बेटा तू ठीक कदता है। ओ भेरी आँखों में कथा आ पढ़ा (? 
राहुल कष्ट उठता हू 
मनकल गया माँ ! तेरा आॉचल ठो भीग गया । अरे, यह तो देख ९? 
यहाँ ५९ राहुल को जक्ते के कारण ही यशोधरा की बेदना 
का प्रकटोकरण हुआ है। अजगर यहाँ पर राह्टुल न द्वोतां तो 
एसी भाभिक सक्ति कर्दो मिलती । बसधुते:' यहाँ पर का को 
कमनीयता और आदर्श का सुन्दर संतुलन हुआ है ओर वह 
भी राहुल के ही कारण । इस श्रकार देखते हैं कि राहुल के 
कारण ही का की मर्यादा की २७! दो सकी है । 
इसके अतिरिक्त, राहुल ने कथावस्तु के विकास में प्रगति 
दो है। अगर राहुल न होता तो कथावस्तु स्थिर (5४४०) 
छत पत्वात्मकता ([097&770) आती ही नहीं । राहुल कै. 
कारण ही. दस भा-पुत्र का सुन्दर सवाद सुन पाते हैं |. यह 
कटु सत्य है कि नारी ' जीवन की सफलता है. उसका जननी 
जिख्षकी पूर्ति के लिये कथानक में राहुल का रहना 
अनिवार्य है। इसमें अगर राहुल का प्रसंग न हाता है तो 
सानिनी गोपा' के जननी रूप का भी सुल्यांकन न दोता। 
(इस संबंध में 'नारी-भावना? शीर्षक निबस्ध पढिये )। हाँ 
सिद्धार्थ ने भोपां को श्वेत के साथ श्वास! समम कर सोते 
छोड़ द्वी पिया था। उसे यद्द अच्छांन लगा ओरे पद मरख्थ, 
का 'जावरण' वरण फरने को प्रस्तुत दो भी गई, ५९ एकाएफ 
. शाहुल की स्टटति ने गोपा के प्राण-पस्लेरू को उड़ने से रोक रब था 


पर न्‍ हे श(ुप्तजी को यशोपरा 


ड़ 


क्योंकि उसे तो मरने का अधिकार ही दस्तमत़ न था जैसा कि 
न स्ंवथ कहती है 

स्वामी भुभको मरने का भी दे न गये अधिकार । 

छोड़ भय झुक पर अपने उस राहुल का संघ भार ॥ 

अब राहुल की मुखाकृति को देखकर उसके 'श्राँचल का 

दूध! टपक पड़ा और इसी बीच ज्ञाया-जननी में नह छिड़ 
गया। अत में जननी रूप को विजय मिलती है। इस अकार 
इस देखते हैं कि कथानक को इसारुप राहुल के कारण ही ढ६वने 
“ से बच जाती है । कथाबस्ठु के मध्य में राहुल को कड़ी 
न द्वोती तो इसका निर्माण दी हास्थास्पद हो जाता। अस्तु, 
शप्तजी ने राहुल को कथा की लड़ी में पिरोकर अपनी प्रतिभा 
पं धुन्द्र प्रदर्शन किया है, -जो अन्य कवियों में कम पाया 
जाया है। यही है ([पनी की मनोवेज्ञानिक कला। 


यशोधरा का कला-पचत 


रड 


गृर्कोपरा के कल! फप्त 


भुप्तजी छ्विषेदी-युग के कवि हैं और उस युग की रचनाओं 
में उपदेशात्मकंता और इतिबृत्तास्मकता को प्रधानता रही है | 
बात सत्य है और थद भुप्तजी की रचनाओ में पूर्णतः वर्तमान 
है, पर इनकी 'प्रतिभा की सबसे बड्ो विशेषता कालामुसरण की 
समता अर्थात्‌ उत्तरोत्तर नदुलती हुई भावनाओं और फाल्य- 
अशालियों को ग्रहण करने चलने को शक्ति /! गुप्नज्जी ही एक 
ऐसे कला+क२ हैं, जिरदींने अत्येक युग के साथ अपना 'चरथ 
मिलाया है। यही फारण है कि गुप्तती हिम्दी के प्रतिनिधि 
कवि माने जाते हैं । 


गुप्तनी की 'बशोधरा? को रचना छाथावाद-युग में हुई है. 
और इस पुस्तक में जायावाद की विशषताएँ भी दृष्टिगत 
होती हैं। थो तो छायावाद का जन्म द्विवेद्दी-युण की अतिशय 
इतिक्षत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। यहाँ प९ 
छायावाद के इतिद्वास और उसको रूप-रेखा प९ प्रकाश डालना 
अपासंतिक न होगा । इस संबंध में भो० शिवननन्‍दुन प्रसाद 
एम० ए०, साहित्यरतन ने अपनी पुस्तक 'कान्यालोचन के 
सिद्धान्त? में 'रपषध्द विचार अस्तुत किया है। हम उन्हीं के 
शब्दों में कद्द सकते हैं कि 'यह श्रद्धत्ति अपेक्षाकृत अधिक 
नवीन है। पुराने इसाई सनन्‍तों के भजन था गीतो मे जो आध्या 
त्सिक रूपकात्सक अभास पाया जाता था, उसे “छाया या 
“ ए॥४7६४७:००४८५ कद्दते थे । उसी के अछकरण पर जद्यन्समाज 


है। न 


32०० गुल्जी की बसोधरा 


के प्रभाव से बंगला में इस प्रकार के यीत्तों की रचना होने ल॑भी' 
पजिसमें वण्यवर्ठु के अलावा फिसी अन्य अर्थ की ओर रहस्व- 
भरे सकेत होते थे । बंगला में रवीन्द्रनाथ ठाकुर फी कवितार्श्रा 
के प्रभाव से हिन्दी में भी यह पद्धति आयी और इसके 
बिरोधियों ने इसका उपहास करने के लिए इसे छायावाद 
कहा। पीछे यह नामकरण सव्वेमान्य द्वोगया। जयशंफर 
“प्रसाएः छायावाद-युग के अव्तक कहे जाते हैं। उनकी 'इम्डु 
सासिक पत्रिका में इस प्रकार की रचनाझों के प्रथम दर्शन हुए | 
अस्ादजी की काव्य-पुरतकें आँसुट, लद॒रा भर फकामायनी: 
सुमित्राननन्‍्दन पंत की 'वीणा?, 'शुख्नः और 'पल्जब: भद्दादेवी 
वभा को 'नीहार!, 'रश्सिः, 'नीरजाः, 'खाध्यगीतः (>याभा) 
ओर दीपशिखाट निराला की अनामिकाः और “गीतिका' 
रासकुमार वर्सा की 'चित्ररेखाट, निशीथः और “बंद्रकिरण? 
आदि में हम छायाजाद की प्रवृति पाते हैं । 

इन रचनाओं को दृष्टिपथ में ,रखते हुए छाचाचाए॑ की 
(नम्नलिखित विशेषताएँ कही ज्ञा सकती हैं 

(१) विषय-पक्त: (क) आत्मनिष्ठता (5प्[९८घ४श(९) 
'छायावाद का विषय संसार नहीं, सभाज नहीं, कवि का अपना 
हएय है। छायाचाद का कवि वहिजगत्‌ की नहीं, अ- तर्जगत 
की तस्वीर खींचता है | वाह्म-चिश्व था मानपेतर अक्ृत्ति 
|. ( जड़ अथवा चेतन ) उसकी कविता में आती है तो उसके 

रूपय का अ'ग बनकर, उसकी भावना, कल्पना और अनुसूतति 


में स्‍तात घनकर |. अपनी अन्‍्तः प्रकृति की पर्तिकिया-को ही 
उसकी को०व-दृष्टि महत्व प्रधान करती है | 


है 


यशोधरा की कंजा-पर्चा १०१ 


'. (ख) अन्तः अकृति ओर बाह्य अकृति मे तादात्म्य अथपा 
कवि के हशथ ओर विश्व के विविध ध्श्यावलियों के थीच 
एक >्यापक सम्नन्‍्ध-सूञर स्थापित करना छे।चाचाद की दूखरो , 
विशषता है। “यक्ति प्रधान होने के कारण छाथावाद के का०्य 
में भानव-ज्ीवन से मानपेतर प्रकृति का भद्दक्त कम नहीं है; 
पर्यीकि भरनुष्य की दृष्टि ज़ब सभी ज्ञनिष्ठ होती है तब मानव- 
लोक ' की विविध समस्याझ्रों और विषमताओं के कोलाइल में 
प्रकृति के सूष्म प्रभावों का आस्वादन करने का अपकाश ही 
उसे कहाँ मिलता ? समाज से अलग, ,एकान्त॑ में ही मसुष्यन 
हृदय अपने अक्ृत सहचरों, नक्षत्र, निभार, कुछुम, ऊषा, संध्या 
आदि के साथ हँस-रो सकता है। दछायावाद के काव्य में 
इसी दंतु अकृति मानव की सहचरी बनकर एक संजीष 
ज्यक्तिख धारण किये आती है और कवि को ऐसा अतीत दोता 
है कि प्रकृति के विभिन्‍न अवथव भानों एक ही महाआएं के 
विविध प्रकाशन हैं। संक्षप में &यावांद को दूसरी विशेषता 
हुई, मानव और प्रकृति का अथवा सलीम और ससीस का 
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अथवा आत्मा ओर आत्मा का संबंध इसी संबंध को चरम 


'4फ 


उपलब्धि में सवेबाद या सवोत्मवांद ( ?870727877 ) निरद्वित 
है, अंश जी के व्स्वरर्ण आदि कवियों में जिलंका आमास दस 
पाते हैं। १ 

१ प्रत्यक्ष जगत में ससीम ओर ससीम के इस संबध के 
अतिरिक्त परोक्ष असीम के प्रति जिशासा या फोतुठल, का भाव 
भी कवि के हृदय में सभव है। काठ्य में इंसको अभिव्यक्ति 
भी छायाव[द के द्वी अन्तर्गत कद्दो जाथगी। पत्र को 'मोौन- 
बननमंत्रण” शीपंक कविता उदाहरण है । 


' १०२ हे 'ुसणी को भशोधरा 


(२) शेलीपक्त: (ग) छायावाद के काब्य में- राभात्मक 
तत्व का अत्यधिक ग्रांधान्य होता है। कवि भाषना के चरम 
उत्कष-बिन्दु पर स्थित द्ोता है | बुद्धितत्व के अपेज्ञाकृत अभाव 
के कारण भावतरपष के अतिशय्य के फलस्वरूप छायावाद का 
काव्य अग्रीज अक्तोकों में हो अभिव्यक्ति खोज्ञता है । फ्थोंकि 
प्रन्‍न्धात्मकता के लिए अनिवाय॑ बुद-श्खला के लिए उसमे _ 
अवकाश नहीं। अत: कामायनी-मैसी प्रथन्ध-रचनाओं को 
अपेज्ता 'पललव?, लहर अथवा “यामाः में छायावाद »पनी 


हे 


सन्पूर्णता में भ्रधिक अभिन्‍यक्त है। जे 
(घ) छाथावाद को सबसे बड़ी विशेषता है उसकी : 
अभिन्‍्थंजना शैली। विषय की सूक्ष्मता भौर अभूरनयोजना 
के ५णस्वरूप उस विषय ,की अभिव्यक्ति का ढंग भी उसी 
अनुपात में ७भ होना आवश्यक है। - साधारण गयय की भाषा 
से काम नहीं चत्न.सकवा। अत: छायावाद की काव्य-रोली 
में <भ दो बातें अधिकतर देखते हैं () ज्ाज्ञणिक वेचित्रय 
ओर (॥) हृदय की अस्तुत भावनाओं के पर के लिये भक्ति 
-आदि के ज्षत्र से जुने हुए अभरतुप प्रतीकों की योजना।.. 
. लाक्षरणिणिक पदो का अयोग अधिक निष्प्रयोजन नंदीं होता । 
भभिधा से अवर्नीय किसी गंभीर तथ्य की >्यंजना- उसका 
अभीष्ट होता है । है दम? हे 
अतीक-योजना (89796) साम्य के आधार ५९ होती 
है। ये, स्रा+५ तीन प्रकार के होते हे रूप-साभ्य, ४-साम्य,, 
प्रभाव-साभ्य.।. कही-कहीं यह साभ्य इतना दूरारूढ ओर 
घुघला हा जाता है कि पंक्तियों का अर्थ समभने में भो कठिनाई 


र्र 


.... १०३ 


र 


. यशोषेरा का कला-प्त ' 


पड़ सकती है। इस प्रकार के अतीको की योजना में जक्सर 
4थ की कोई भाषना था अनुभूति, उपभेय था अरुछुत और 
अकृति का उससे ख्रुम्य रखने वाला फोई अवश्य उपमान था 
: अ्प्रस्तुत हुआ एरेता 'हे। उपसेय (अर्तुत) क कर्थन नहीं 
होता, उपभान (अप्रस्तुत) के कथन द्वारा उसकी ०>चंजना 
: होती है। रूंपकातिशयोक्ति अलंकार,में भी यही होता है। 
, पर प्रतीक-पद्धति में उससे थद चजरतर है कि रूपकातिशयोर्सि 
अलं+.२ में श्रस्छुत और अश्रश्तुत दोनों बाह्य, पार्थिक क्षेत्र के 
हो सकते हैं; पर प्रतीक-पद्धति में प्रस्तुत सृष्म भौ९ अगोचर 
अथवा मानव-भावना नों से संबंध रख्ने वाला तथा जश्रस्तुत 
उसके अतीक के रूप में थोचर अ्रकृति के शत्र की वस्तु द्वोता है |, 
कभी कभी यह प्रतीक रूए (टगाएथ्मंगाथ) हो जाता है। 
“““आाभ्यांतर प्रभाव-ताम्थ के आधार पर जाक्षरिक और 
ब्यंजनात्मक पद्धत्ति का अभल्भ भर प्रचुर विकास' छायावाद 
की काव्यशेली की "असली विशेषता है।?... 

(ह) छन्‍्दों की दृष्टि से छायावाद्‌ फा कवि स्वच्छुन्द्‌ 
मनोत्ति का द्वोता है। कान्थ-शासत्र में वर्णित रुढ़िगत और 
'परम्परानुमोदिण छनन्‍दों तक को उस्तकी रुचि की परिमिति 
नही होती, चरन्‌ विषय की सूझ्भता-गंभीरता के अशुपात में 
वह अपने स्वतंज-छन्‍दों की योजना करता है। छायावाद-थुभ 
में इसी एछ अनेक नूतन छुन्‍्दों का जाविष्कार हुआ। वर्छुत 
श्स दिशा में छायावादी कवि को दृष्टि प्रयोगात्मिका रोपषो 
है! । >< - हर 
->< काीण्येलोचन के सिद्धांब्त ओ०-शिवनन्दन असाद एम० ए० 
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तर 


कक 


१०४ के | , (|_जी को यशोघरा 


हाँ, अबतक हमने,थ४६ देखा कि श्रो० शिवनन्दुन प्रसाद जी 
की दृष्टि में आायांघाद की सबसे बड़ी विशेषता है अभिन्‍्य॑ज़ना- 
शैली और आचार्य शुक्क ने भी इसी ओर हमारा ध्यान आकृ्श 
किया है। भश्रच्छा अब हमें यह देखना है कि 'यशोघरा! में 
इस काव्य-शेली का प्राचुथ है. या नहीं। अब हम एक-एक 
कर इस पर विचार करते हैं। .' | पा 
लाक्षर(क चैचिश्य का 

यह तो सत्य है कि गद्य की भाषा पद्म से भिन्न दोती है। 
अुप्तजी ने अपनी सूर्म एवं सर्भस्पर्शी भावों की अभिन्‍यक्ति के: 
लिये लाक्षणिकता का आँचल पकड़ा है। गुप्तजी की वशोबरा? ' 
' में लाक्षणिकता का भआचुय दृष्टिगत है। ' यथा 
(क) अश्रबला-जीवन, हाय ! तुदारी यही कद्दानी । 
'* आंचल में है दूध और आँवों में पादी ! 

इसमें आँचल में दूध द्वोता? सुख्यार्थ की बाधा है। इसका 
' लब्यार्थ है. “जननी के स्तन में दूध का होना? । अस्तु, वाजयार्थ 
ओर लयाथे में साथीप्य-संबंध है। इससे यह शुद्ध लक्षया है। ' 
(ख) जाग, दुःखिनी के सुख, जाभ | [प्रृ० स० ६७] 

यहाँ ५९ ुःखिनी के सुखः कह्ने में भुल्यार्थ की बाघा है। 
इसका लण्या्थे है-विरदिणी यशोघरा का एुन राहुल [*दु:खिनी? 
चशोधरा के लिए ओर 'छुखः राहुल के लिए आया है]। नव: 
यहाँ प< वाचयाणे ओर लक्ष्यार्थ मे कार्य-संघंध से लक्षणा है। 

(ग) रुपएन का हँसना ही तो गान.। 

सदन का हँसनए सुख्याथे की बाधा है। “हँसना? का 

ध्पर्थ है भड्ना, फेलना अथोत्‌ यहां परे अर्थ यह होगा कि- 
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पेदना के तीच होने से ही यीत का, धणप होता है यही लक्ष्चाथ 
है।! ' यहाँ पर साहइश्य-संबंध लक्षणा है । इससे यद्द साध्श्य 
धो गौणी .लक्णा का कारण है। [ गौंयी लक्षथा उसे कहते 
हैँ जिसमें सादहश्य संबध से अर्थात्‌ समान गुणा वा धर्म के , 
कारण लक्ष्याथे का श्रदण किया जाय ]  - 
*» और 
जातक की हुत-द८५-हूति जो, सो कोयल की कूफ | 
“ इससे भी 'चातक की हुत-हद॒य-हृति? में भी साधश्थ-संबंध 
लक्षण है । | हे 
(ड) गा गा कर रोती है भेत छचन्त्री की तान | 
् + और ह 
भीड भस्क है कस्तके हमारी, ओर भभक है हूक; 
इसमें उपादान लक्षण है। [जहाँ बाक्याथ की संभति.के 
लिए अन्य अर्थ के लक्षित |कये जाने पर भी अपना अथे न, 
छूटे वहाँ उपादान लक्षण द्ोती है] 
: (च) चशोधरा[ किन्तु कोई अनय करे तो हम क्यों कर ? 
राहुल _और नहीं माथे पर क्‍या उसे घर?" 
। के ॥॥ पुृु० स० १०२ ] 
इसकी यह पिपरीत अर्थ होता है कि हम अन्याय को पिर- 
माथे पर नहीं घर सकते। मुल्यार्थ की बाधा है। लक्षण॥ से 
"उफ अर्थ होता है। भुस्थाथथ छोड़ लच्चाथे का भहण है। इचसे, 
पहाँ लब्ञण्‌-लच्ण। है !!'' [जहाँ वाफ्याण की सिद्धि के लिए 
वाच्याणे अपने को छोड़ कर केवल लक्ष्याथे को सुचित करे, 
षद्दों क्षण लक्षणा द्ोती है|  ' 


डः 


श्ण्द | द भुस्तनी कौ यशोधरा 


(६) -कादम्बिनी-प्रसथ की पीड़ा हँसी तनिक उस शोर, 
लिति का छोर छू भ३ सहसा वढ बिजली की कोर |. 
इसका “्यंग्वारथ कुछ इस प्रकार है. जिस अकार एक स्त्री 
को प्रसव की पीड़ा के उपरान्त्‌ पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रकार विद्य व की उत्पात कादान्बषिनी हो प्रसव-सोी प्राणांतक 
पीड़ा के उपरान्त दी होती है। इसमें लचाणामू तक शाब्दी 
व्यंज्ञना है। [जिस भ्रयोजन के लिए लक का आशभ्रथ लिय[ 
_ जाता है बह प्रयोजन जिस शक्ति छश प्रतीव' होता,है उसे 
लक्षणाभूलक शान्दी ्यंजना कहदते हैं।] ., " 
(ज) स्वय॑-छुवजित करके कु में, ध्रिवतम के ,/णों के ५७ मै, 
हमीं भेज -देती हैं २७ -में ज्षात्र धर्म के नाते। 
इस पथ से यह व्यंभ्वार्थ निकलता है. कि वे कहकर भी जाते 
तो हम उचके इस पुरय-कार्थ में बाधक नहीं होतीं। उनका ३५- 
चंप पण। जानो उक्त चहींथा। यहाँ प्रस्ताव या प्रकरण 
बुदुपृव के ४६ व्यय है। यह अच्ताव न होने से यहूं ब्यंध - 
पहीं विकश 7 | [जहाँ 4स्ताव से अर्थात्त प्रंकरण वश वक्ता के 
कथन में , व्यंग्याथ का बोघ हो, वहाँ प्रस्ताववेशिष्टयोत्पन 
आर्थी ०्यंजना होती है] " हे 


(सा अब कठोर हो वआदपि श्रो कुसुमादपि खुकुमारी | 
आय पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी।॥ 
'यहा कुसुमादपि सुकुमारी! और 'क्आदपि कठोर! दोनों 
शोड़ उफियाँ कबि-निबद्ध-पाव वशोषरा) की हैं।. उफियाँ दोगों ' 
ही क्‍च्पु रूप है। ओढड़ोफि इसलिए है कि फूल से भी छुकुमारं 
आर वञ से भी फंठोर होगा असंभव हे [. इचलिए पदयत कवि . 
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निबद्ध-पात-प्रोढोक्तिम।नर्नधद्ध वर से अतिशवयीफि अलंफार न्यंप्य 
हैं! 
(व्य) उनका यह कज-कुटीर बढ़ी भड़ता उड़ अशु-अभीर जहाँ, 
अलि, कोकिल, कीर, शिखी सब्र हैं सुन चातक की र० पीब कहां, 
: अब भी सब सान्ष समाज वही, तथ भी सब॒ आन अनाथ कहां, 
सखि ! जा पहुँचे सुध-संग कहीं यह अंघ सुगन्ध समीर बह; ' 
यहाँ पर 'बशोपरा का कृयन है कि स साज-समाण वही है तथापि 
आज.तसब जेचाय है । यहाँ बिना शब्द के न रहने पर मी पहएु 
से (स्/मी के बिना) अलकार की भव है ! इसोलिए वफ्यगत 
कपि-निबदू-पात्र-प्रीढ़ोंफि सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य है | 
प्रतीक-योजचा:- 
छायापाद की शेलोगत विरोषवाओं के सबंध में अतीक-चोजना 
की चर्चा हो-चुकी है। कहां जा चुका है कि कभी-कभी कविता 
में अच्चुर्त विषय के स्थीचन पर उसके अग्रस्चुत अतीकों का न्यपहार 
किया जाता हे और उत्तके द्वारा अच्युप की' व्यंजना करायी याती 
है। कहा-फहीं अतीकों का अयोग छीावापादी कविता की अभि- 
व्यंजना पद्धति के अंगरूप ने होकर स्वतंत्र कान्य-अर्पापि के रूप में 
/ परिलषसितें होता है |“ /” हिन्दी में भी इस अकार फी करिताएं 
समय-समय पर होती आयी हैं, जिसमें विषय-प्ोव की हष्टि से' 
किसी +कार के,भी अस्थुप्त के स्थान पर उससे फिन्हीं अंश से साधश्व 
रखनेवाले अअ्युर्तीं का अवीध जिया जाता है। कर्षोर से लेकर 
» आधुनिक कवियों तक यह अवर्पि हम पाते है ।! ८ अतोक-योजना 
के सबंध में हमने अन्यत्र चरचार'कर दिया,है। 
> काव्यालोचन के सिद्धान्त प्रो० शिवनन्दन प्रसादे, एम० ए० 
[ प्ू० स० ८७ ' ८६] 


(व्प ः शुध्जी की यशोधघरा 


अएंकार-पीजेचा+ 

अलंकार काव्य की भाषा की सजावट के लिए एक साधन 
है, पर थहे वो माचना हो पढ़ेधा कि “अलंकार फेक्ल वार का 
तर्यावट के लिए पहीं, वे भाव की अभिव्य्ति के लिए विशेष द्वार 
है; भाषा की पुष्टि की लिए, (।४-फो परिपू[त। के लिए आपर₹थफ 
उपादाप हैं।' शभुप्तजी ने भाषा की जाली -केक्ल अलंकारों के ' 
चौलट फिट करने के लिए चहीं बुरी है) बल्कि बन्होंने अलंकृत 
भाषा में अपनी मार्भिक अनुभूतियों को अभि०्थंज्ित करने का 
ख्यण भ्रयोग किया है। जस्घुतः ऐसे स्थलों ५९ भावों की 
रमसणीयत। षढ़ाने के लिए अल्लंकारों का उपयोग उचित है । 


शब्पालंकारों में शुप्तजी ने अजुप्रास तथा श्लेष का सुन्दर 
डप्योग किया है। अलुप्रार्साद शब्दाल्नकारों की छटा तो आय: 
अनेक स्थलों पर दृष्टिमत होती हैं; और इस कहा मे गुप्तजी 
पटु हैं। यों तो कह्टींकही उसका भद्दा रूप भो आा खड़ा हुआ 
है, यथा * 


मुक्ति-हेतु जाता हूँ यह मै, |ुक्ति; मुक्कि, बस मुक्ति ! 
प्रथा (ख) श्लेष का इतना इन्द्र ६०्टान्त बहुत कम जोगी 
ने प्रछुत किया है। ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं, देखिए 

क्यों जी आ्राखवल्थम कह या स्वामी मै, 
चोक, ३७ लजित-से' बोले हँस अर! थधुन 
योगेश्नर कथा न होऊ, भोपेश्वर नामी में! 

_किन्धु चिन्ता छोड़ो, किसी श्रन्‍्य का विचार करूं 
तोडं जार पीछे, प्रिय पहले , है काभी मैं! , 


. यशोघरा का कला-पर्च[ १०६ .. 


, अधोरेखांकित पढों में दो-दो अथ छिपे है और इन्दी 
शब्दों की आड़ में पति-पत्नी का दास भी छिपा हुआ है। 
(ग) शुप्तजी की 'यशोधरा? में उपमा की भरमार है। एक्र- 


_ 


दे उदाहरण काफी है ढ ह 
) देख कराल काल-सा जिसको कांप 33 सब भय से 
गिर प्रतिदनन्द्री नन्‍्दार्जुन नागदत जिस इय से, 
* वह ठरंग पालित-कुरंग साँ नत्‌ हो गया विनय से, 
क्यों न गूँजती रंगभूमि फिर उनके जय नय-जय से ? 
(ग्) दिव्यनमूर्ति-बंचित भले चर्म-चण गल जायें, 
प्रलच ! पिवल कर प्रिय नजो प्राणो में ढल जार्थ, 
जसे गंघ पतन में। ह 
(ग) सखि, बसन्त-से कहाँ गये वे, मे <५५-सी यहाँ रही, 
(घर) सती शिवा-सी तपस्विनी माँ, देख दिवा यह अ “रही, 
भर गंभीर निज शूत््व स्‍्वय ही उसको तुक सी था रही ! 
“ह[ड) बेटा रे, मसन कीनसी पीड़ा सुझके होती है। 
 (घ) अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग घत्त समान हिन्दी कविता 
में बहुत होता है । गुप्तजी ने भी यशोवरा' मे इसका अयोग 
क्रिया है हि 
जीण तरी, भूरि मार, देख, अरी, एरी! 
कठिन पन्‍य, दूर पार, और वह अंधेरी ! 
(ड) स्मरण अलंकार का एक बहुत छुन्दर उदाहरण नीचे 
दिया जांवा है 


११० है ' ' झुतजी की बशोधस 


उनका थह कुन-कुटीर वही भाई़ता उड अंशु-अबीर जहां, 
अल; कीकिय, कीर, शिखी सत्र हैं सुन चांतक की र८ “पीत कहां !”? 
अन भीं सत्र साज्न समाज अह्ठी तब भीजलचर आज अनाथ यहा, 
सखि, जा पहुंचे धुध-संग कहीं यह अच्घ सुमनन्‍्ध समीर बहा ! 
/ (च) खांगरूपक अलकार का हृथ्टाग्त देखिये 


( 


निशि की श्रंघेसी जवनिके, चुप चेतना जब सो रही, 

नेपथ्य में तेरे, न जाने कौन सजा हो रही। 

मेरी नियति नज्तुन-भथ ये बीज अब भी वो रही, 

: मैं मार फश की भावना का व्यथ ही क्यों दों रही ? 

(छ) धनन्‍्बह अलंकार का निदर्शव निम्न पंक्तियाँ में है 
... यह प्रभात यारात है घोर तिभिर के साथ, 
ह नाथ, कह हो हाय तुम ? मैं अ०८ के हाथ । 


(ज) रूपक अलंकार का (भजी ने बहुत प्रयोग किया 
र घन्होंने संगीत से उपभान लाये हैं यथा 


“रेप 


(क) मीड़ भसक है कसक हभारी, और भमक है हूक । 


(ख) राग है अन् मृच्छित आहवान |: शा 9. हे 
(ग) भन्‍्च है ञ्निका जीवन दान '] ; 
(के) डउत्ध्न्षा 


3९ रूपक का छुन्दुर उदाहरण निश्नलिखित 


| 


बन 
4 


पाक्तर्थी में देखिये 


न्‍ 


उत्प्रेद्ा 


भले हरा रूपक : 
भेश मुकुर मंतु मख तेरी। जे कक 2 हे 


किरणों ने कर दि4। - सबेरा, 
हिमक९-दर्प रु 


यशोघरा का कला-पच क १११ 


' (अ) डत्प्रत्ञा का एक नर्वान उदाहरण दिया जाता है 


घुसा तिमिर अलको में माग, 
इसके, अ०े करने में 'सानों! शब्द छिपा हुआ है। 
(2) फर्ेत्मक्षा का कुछे के उदाहरण देखिये 


(क) पर भोपा के भाग्यन्भाण ,का 'उलश«० गया बह ,इन्हु, 
<पकाता है अम्गेत छोड़ कर) ये खरे जज-तिन्दु | 

कोन लेगा इनको भगवान ? 

(स्व) उल्लठ पड़ा यह दिव-रत्नाकर पानी ,नीचे ढलक बा, 
तारक रत्नदार सखि उसके खुले हृदय पर्र ऋलक रहा । 
पनर्दय है यासदय हद्य बढ ? भेने उससे ललक कहा | 


देंध बोला अह-चक्र देख लो !' पर न 3० ये पलक दृद्दा | 


(ठ) नीचे एक उदाहरण देपृत्मज्ञा। का दिया जाता है 


' यदि उमग मरता न श्रद्धि के' तू अन्परदीह, 
तो कल कर्स कर कहाँ निकलता निमल सलिल प्रयाह ! 
सुएम फर संत्रको मनन-पान | 


(ड) रूपकानिशयो क्तिःजर्शकार का <ष्टान्त लीजिये , 


(क) लेरी नवननमालिके ! माना, पूने बन्धन तोड़ा, 

पर पेरा भोती न बने हा | प्रिय के पथ का रोढ़ा । 
रख) छंडो न वे लता के छाठे, 3४ जावेगी घून, 
इंजके द्वार्थों प्रभु के अर्पए। कर दो उसको फूल । 


ा) तेरा चन्द्रद्दार नह ६०, किसने हाथ, भरा घर थृद्य ? 
अर्थव-सा दर्घण भी ७०, खोना ही, खोने मे ! 


.. ११२ 


श्र 


शसजी की वशोधय 
(ढ) का-्थलिंग का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण देखिये 
| | ; जल के जीव हैं मां, मीन; 
नंवन तेरे मीन-से हैं, सजल भी क्यों दीन ? 

(ण) उल्लेख अलंकार का भी उदारहथ मिलता है 
सिंहनी-सी काननों में, योगिनी-सो शैलों में, 
शफरी-सी जल में, वहंगिनी-सी व्योम॒ में, 

(पे) स्वभावोक्ति अरंकार का तो अचुर दृष्टान्त दृष्टिगत 

होता है | 

(क) ३५कर सोता है निज ७२ 

अमर सो रहा है पुष्कर 
गुजन सोया कभी अमर 


पर आर उपर 


हि 


(ख) जलता स्नेह जलावेगा ही, 
' फोे वाष्प +लापेगा ही, 
मिट्टी. भेह भणावेगा हो, 
, न सहने को देह बना | जलने को ही स्नेह बना [' 
(थ) विरोधा भाव का भी डउप।दरण है-' 
(क) पर अथांह ५नी (लता है पर सूखा-सा गात्र | 
(ख) खो दियी ४थोग स्त्रयं, चूकी हाथ॑ श्रम्तर, तू; 
पाकर भी पान सकी निज अबलम्ब तू। 
इस अकार हभ देखते हें कि गुप्तजी ने साथ शय अलंकारों का 
ही अधिक आश्रय लिया है, ओर ्षत्र अर्ल॑कारों की संख्या अल्प 
दे। कवि %। अभीष्८ अलंकार-वैचि>य अदर्शन नहीं है बल्कि 
भीषा के विरद्दिणों जीवन की तस्वीर 'ऑक्ा है। | कि 


रे 


थशोधरा का कप ११३ 


<ब. 


' छन्द-योजना । 
भावों को अ्रभिव्यक्ति के लिए भारतेन्दु-युग में छो नवीन 
छन्द और नवीन भाषा को खोज होने लगी थी, ५९ छब्रेदी-युग 
में छन्दों को ' अनेदारूपता और नवीनता के ग्रहण पर विशेष 
८ दा गई थी। आर छायावाद-युग में तो &-द ५९ कुछ ध्यान 
हा नहीं दिया गया । बल्कि इल थुग सें छनन्‍्द “विनियोग की 
मौलिकता तथा म्वन्छदृता का अच्छा विकस हुआ 


गुप्तजी ने अपनी कविताओं में मात्रिक और वर्णिक दोचों , 
तरह करे छन्‍्दों का ग्रवोध किया है, पर उन्होंने वर्णित वृत्तो का' 
प्रयोग अपेक्/कृत बहुत फभ किया है। 'यिशोषरा? के छनन्‍्द्‌ 
सभी मात्रिक हैं, और वे पूरे -उवरते हैं । । । 

(१) गीतिका छन्द्‌ के अत्येझ चरण में '२६ मात्राएं होती 
हूँ । ' इनके मी विश्राम भेद से कई भेंद होत हैं। अन्त में 
लघु-गुरु (5) होते है। इसका ४द हर देखिये 

जौ सो रोग खड़े हो' सम्मुल, ५७ ज्यों बांध परा, 

रु | घिकू | जो मेरे रहते, मेरा चेतन जाय चरा 

(२) तारछु छन्‍्द के प्रत्थेक॑ चरण में ३० साजाएँ होती हैं 
आर १६ तथा १४ मात्राओ पर प्राय: विश्राम होता है! इसको 
कोई कोई * चौबोला? ७-५ भी कहते हैं, थथा गा 

यह भी पता नहीं, कप, किंसर्क। समथ कहों आ बोता है ? 
विष का ही परिणाम -निकलता, कोई रस क्‍या पीता है ? 

(३) सरसी छनन्‍्द के प्रत्येक, चरण में १६-११ के विश्वास 
से २७ मात्राएँ होठी है ४ 


"११४ ' ० गुप्तनी की यशोधरों 


(क) मुक्ति हेए जाता हूँ ५६ मै, म॒क्कि, मुक्ति, चस मुक्ति | 
* मेरा मानस-हंस सुनेधा ओर- कौन सी युक्त ? 
(ख) छेडो न वे णता के छाले, उड़ जावभी घूल, 
ज्ं इलके हाथों प्रश्न॒ के श्र पण कर दो उसको फूल, 
(४) रोला छन्द के प्रत्येक चरण मे २४ मात्राएँ होती है 
“रोना-धाना बस यही जीवन के दो अंग; 
०+ संग में ले- रही दोनों का, रसनन्‍रंग |” 
(४) हरिभोतिका छनद के प्रत्येक चरण मे २६ मात्राएँ होती 
है। -सोलह और ब(र६ पर थति होती है। अन्त मे लघु-गुरु 
हरते हैं ध 
'देख़ कराल कपल जिसकी काप 3७ सब भय से, 
“४ गिरे प्रतिइन्द्दी नन्दार्णन नागदत जिस हय से 
(३) बीए! छन्‍द के भत्येझ चरण में ३१ माजाएँ होती हे 
और विश्राम प्रय १६ आर १४ भात्राओं पर होता हे न्‍ 
तू जितना ऊँचा, उत्तना ही भहदरा है यद-जीतन कूप॑, 
किन्तू हमोरे पानी का भी होगा तू ही साप्ती रूप | 


(७) आयी थ्न्द के पहले ओर तीसरे चरण में १२ 
भात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में १८ म जाएँ होती हैं 
नाथ, कहां जाते हो ? ह 


>हलप भी यह अन्धकार छायो है । 
हा जग कर कया पाया 


० मेने बह रप्त भी र्गोधाया है। 


यशोधरा का कला-पक्तू. |, | ११४ 


(+) फदी कही कवि ने छन्‍्द-शास्त्र की प्राचीन परिपाटी की 
परिधि में बंधे रहना स्वीकार नहीं किया है। .यों तो कद 
शास्त्र ने कवि को यह अधुभति नहीं दी है कि वह किसी भी 

नद्‌ को अपने मन से घटा »दा सके। , लेकिन गुप्तजी ने 
अपनी भावनाओं की सम्यक अभिव्यक्ति के लिए तोड़-मरोड़ 


ज््था है | 
आओ हो वनवासी। १२ मात्राएँ 


अत यह-भार नहीं सह सकती देव, तुम्हारी दासी। श्८प » 


राहुल पल कर जैसे पैसे, पक 
/” * करने लगा ;, प्रन कुछ वेसे, 4 ध्‌ १9 
में अनोधे, चर दूँ कैसे ?? ' श्धदू ,; 


(६) यो तो कद्दी-क्दीं कवि ने अपनी प्रतिभा का सहारा 
लिया -है, परन्तु इसका थद भतर्णष नहीं कि उसने छ॑नदृ-शरस्त्र 
को एकदम त्याज्य समझा हो। गुप्तजी की कर्षिताएँ इस बात 
के साक्षी हैं। इसके छन्द स्॑ंयर्त ओर सुख खल हैं। इस्सफे 
गीतों में सस्कार ( 7800877 ) अपश्य मिलते है और ये की 
अत्थन्त न्यवस्थित्त जोर सुश्रं खत है । | 
अन्य विशेषताएं " 

अब-तक हमने 'यशोधरा' में प्रयुक जान।खिऋता, भ्वीक 
अलंकार और छनन्‍्द पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त, 
3७ अन्‍य विशेषताएँ भी यशोघरा' की भाषा-शेली के संबंध 
में ध्यात-्य हे | है 

इस सबंध में सबसे पहली बात है ग़ुप्तजी ने भाषा की 
' स्रफाई की है। दूसरी बात है. इनको भाषा अधिक सरल है 


११६ गुतली की बशोधरा 


ओर यही कारण है सप्तनी. की ख्याति का | लिए अनता 
ने उम्ह हिन्दी का प्रतिनिधि कब माना है | 

तीखरो बात यह हैं कि उसकी कविताओं मे तत्थम शब्द) 
का प्रयोग । यथा 


श्रत्॒ कठोर हो वजादपि ओ कसुमादरि सकपमारी | 


क्र 


« आय्यपन दे खुक परीक्षा, अत है मेरी चारी। 

चौथी विशेषता यह हे कि कवि से कहा-कही तदुभव 
' शब्दों का प्रयोग किया है । यथा - | 

(क) उड न जाय पद्छी पार्सों का, आश्रो है गुगशाली | 


(ख) अनला-जीवन, द्वाय | तुम्हारी यही कहानी 
आल में है दध औझोर आँखों मे पानी 


पॉचवी विशेषता है; चलते मुद्दावरों का प्रयोग, परन्ठु 
अल्प-सात्रा में 


» (फे) तब है जत्र वे दांत उड़े, रह भव सागर-बक 

' (ख) आकर श्सके दांत तोड दे, जरा मंग कर अंग काय ? 
(ग) मेरी मलिन गूदड़ी मे भी है राहुल-सा लाल । 
&टी विशेषता है. प्रान्तिक बोलियों का प्रयाग 

(क) भये धन के कै बार न थिर आये, ? 

(ख) कहती है मुझको बेटी, | 

(ग) गोखों से लग ललकटिहे हैं। ह 

(घ) भेरी बांह गद्दी स्पाभी ने, भेंने उनकी छह गही । 


(० १6, + 


० 


हु 


बशोधस का कलानप. .- े ... ९११७ 


सातवी विशेषता है ब्रज़भाप। के शब्दी का कही ऋहीं 
डपथोग किया गया है, पर इसका पूर्णेत ञअवथाव है जैसे -- 
- सज श्याम इथ, या सिर नाग! 
आंठवी विशेषता हैं- इसमें व्याकरण सब्पत्त्री भूलों 
देखने में नहीं आती है । ३ 
नत्नी विशेषता है प्रसंग-गर्भत्व अर्थात्‌ प्राचीन ,कथाओं 
से जिस प्रसंस का लब॑ब हों | 
(क) अभ्पपुत्र, 35, कुछ उपाय कर 
यहाँ पर असृत-पुत्र का प्रयोग बुद्ध के लिए हुआ है | 
(खे) तो झावेगे एक दिन, निश्चय भेर॑ राम ! 
।ग) तप मेरे मोहन का उ3&बव घल उद्गभाता आया | हि 
(बडे ओ दो हबसान उड़े जैसे मा । 
दसवी विशेषता है- री, रे आदि का प्रओोग जो आधुनिक 
कवियों को कविनाओं की एक विशेषता इन चुकी है । ह 
ग्यारवी, विशेषता यह है कि इसमे डदू, फारसी के शब्द 
का प्रयोग नहीं हुआ है । ् 
वारहवीं विशेषता है. ऋाज्थ में नाटकीय'शैली का प्रयोग। , 
 त्तेरतरी विशेषता यह है कि इनके अनेक पद सृक्ति के रूप 
में परिछतत हो गए है 
(क) मरने को नग नीता है 
(ख) 'रिक्षित्ा हे नो रं५५२ ५०, भरा हुआ भी रोता है | 


श्श्प भसनी की यशोधरा 


क्यू 


अत ६ गुप्तजी की काव्य-भापा की तुदियों को ओर सक्रेत 
करते हें ॥ 

(१) उन्द्ोंने संस्क्षत के अप्रचलित् क्लिष्ट शब्दों करा प्रयोग 
किया है, जेमे 

(क) वह जन्म-मरण का अमण-भाण | 

(ख) शु्॒ों को नहीं देखता ल्वेष् | 

| (ग) हो जाय और भी प्रतल पाभ ? 

(थ) हैं भरे प्रतिभू, ताप, नन्‍्द | 


(२) खामासिक-पर्दों का अधिक्य, जिसके हेतु भावों की 
दुरूहता बढ़ जाएी- है छा 
(क) मैं जिव्धि-दुःख-विनिवषृत्ति हु 
वाघूं भ्रपना परूषायं-सेतु; 
(ख) वह कर्म-कांड-तांडव-विकास सा 
वेदी पर हिंथा-हास-रास , 
“लोलुप-रसना का लोल-लास 


> 


(ग) ला, छप॒4-विनृ4-रस-बृष्टि-लाम 
पा, है स्व॒राज्य, बढ़ सृष्टि-लाभ | 
(३) तुकों की पेठुकी 


चला भया रे, 'चल्ला गंगा! 
छंणा थया रे, ,छुला माया | 


दणा गया रे, दला, भया ! 
जला भया रे, जला यया ! 


डाल 


६! 


यशोधरा का कला-पच्तू ११६ 


(४) ठुक मिलाने के लिए मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग | 
यथा ह 
“5. क्षणभंशुर भव, राम राम' के साथ तुक मिलाने के 
' लिए हु 
(क) आारस्बाहर है टीम-टाम 

(ख) नि निद्रा की सत्र फूम काम । 

का (ग) दयनीय, ठहर तू क्षीण-क।म | 
(घ) तो सत्य कहाँ ? भ्रम और भ्रांप | 
' (छउ> तूतो हे मेरे ठोरूठाम | 

: आहि का प्रयोग किया है। गा 

(५) मधुर भावों क। अभिव्यक्ति में कहीं कहीं ७०८ शब्दों 
का प्रयोग जो का०थ का एक दोप बन गया है | 


(६) क्रान्य-पसिर्द्धि दोष भी है यथा 


- भन भन करता यह काल-न्याल ही हे 
यहाँ ५९ 'भन-भना नहीं होना चाहिये था, वल्कि पद | 

हन ! का ही होना उचित है । 
यों तो गुप्तजी की 'यशोधरा/? में छुछ न्यूनताएं भी हैं, परन्तु 
' इसका इस यह. अर्थ नहीं कि वे एक सफल कवि नहीं है, बल्कि 
उन्होंने ही हिन्दी कविता को जीवन दिया, उसके रूप“रंग को 
संत्रारां। साधारणत: गुप्तजी की 'यशोधरा? सरल और निग्बरी 


8६ खड़ी बोली में है ! बस !! 


5 


भुसजी की यशोधरा 


] 


...डफमिलाँ जोर फशोक्षरत 
। । 

, 5पीन्द्र रवी-द्व ने 'काब्थेर वपेक्षिता? नामक निबंध लिखकर 
यह दिखल्लाथा था कि संस्कृत के काठयो में कुछ ऐसी महिलाएं 
भी हैं जिन ५९ कवियों का विशेष ध्यान देना चाहिये था,,पर , 
दिया नहीं गया | बाल्भीकि ने ज़मिल्ला का ट्ज्मवल् चरित्र सता 
पा चरित्र चमकाने के लिए उपेक्षित किया, पर उर्मित्रा के 
परणणों पर गुप्तजी ने 'साकेत? के रूप में पंष्पांजलि चढ़ायी है । 
इसी चरित्र को अगर रासचरित मानस में आ।मे दिया जाता 
तो पाठफ़ों की दृष्टि अशोक-चाडिक़ा में बेढी हुई सीता के 
आंँसुओ की ओर उतना न जा पाती । गुप्तजी उसिल्वा के प्रति 
खद्।पुभूति रखते हुए इस बात की सममते थे। अत: उन्होंने 
स+पूण रामायण न लिखकर कथा का बह अंश आल्षग कर 
लिया जिसके केन्द्रीय स्थान मे उ्सिला की प्रत्ति्ठा-्थी । 
यशोधरा को रचना में गुप्तजी ने प्रेरक 2 क्तियों मे अगर 
किसी को भहत्व दिया है, तो वह है उमिला। यशोघरा भो - 
उर्मिला ही की परह बहुत दिनों तक उपेच्तिता २ ही थी। जन- 
समाज में बुद्ध के जयघोष की ध्वनि से भेदनीतल्न प्रतिध्वनित 
हुआ कि श्रद्धातिरेक के उस कोलाहल में यशोघरा की बिरह- 
संत सिसकियाँ विल्ीन हो भथी। ' सभी जानते है कि सिद्धार्थ 
कुभा९ ने साधना के साथ में कितना कष्ट उठाया ओर कितनी 


_उमिलों और यशोघरा १२१ 


तपचथ। का पालन किया, पर यह किसने सुन[,कि उस विषय- 
बिरेक्त विरागी की परिंत्यक्त और अनुशराग-रत अ्ठागिनी ने 
अपने प्रिय-विय्ोग की मर्भाहत घड़ियाँ कितती यातना से 
बितायी ? किसने रहस्य का उद्घाटन किया कि जिस समय 
मुमुष 'खिद्धाणें कुमार पद्मासन लगाकर _ आत्मनिष्ट होते हुए 
'खत्यं, 'शिवं, सुन्द्रभ! की कॉकी ले २हे थे, उस समय कपिल- 
-बस्तु के राजमहलों से विरह-विधुरा यशोधरा स्नेहनसूज मे 
आधुओ को लाड़ियाँ पिरो रही थी ! उसकी विरह-व्यथा 
को समभने वाली थी केवल उम्रिज्ञा और बह्द भी त्रेता-युग में 
ह्दो चुको थी। ८ ह 
 टय अवधि-शिला का 3२ पर था ॥*-भार, 
तिल-तिल काट रही थी ६भ-जल -घार (? ह 
पर चिचारी यशोघरा के लिए तो कोई निश्चित अवधि भी. 
" नहीं थी। उमिला'को कम-से-कम इस बात का आश्वासन था 
कि 'उसके उपवन का प्यारा हरिण चोद व बनचारी” रह 
कर लौट आधेगा, पर यर्शेघरा को इदना भी आश्वासन 
कहाँ 7 उस्रका दरिण तो बन्चन तोड़कर इस पर भाग चुका 
था कि डपवन में उंसकईे लौटने की आशा दुराशा्षात्र थी | 
सिद्धाथो अगर लौट कर आये भो तो प्रणयशील राजथुन 
सि&।र्थ कुमार के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञानी भिष्तु, और 
उपपेशक के रूथ में। उमिला के ऊपर लक्ष्मण ने कोई अन्याय 
नदीं किया था, उसके प्रति कोडे तिर॒स्कार को भाषना नहीं थी, 
५९ यशोधरा को उसके पति ने जअपभानित्त किया था, छ्खके 
आत्म-सम्गन पर अवल जाघचात पहुँचाथा था 


श्यर शुपजी की यशोधरा 


चिद्धो हं8 रैवामी गये, यह भोरष की बात, | 
' पर ह चोरी चोरी गये यही बड़ा व्याघात |? 

कशोधरा की विरद-वेदना निःसंदेह उम्मिला से बढ़ी-चढ़ी 
है। शुप्तजी को भी जितनी सफलता यशोधरा के चरित्र-चित्र 
में मिली है, उतनी उमिला के चरित्र-चित्रण में नही। राम और 
सीता के प्रति कवि के हृदय में जो पूज।-भाव है वह इतना 'कुछ 
गंभीर हे कि उसकी रक्षा के लिये 3-हे पक्तपातृ करते ही बना, 
है। इश्र अभियोग को न्‍वयं सैथिल्नीश२७ गुप्न ने महात्मा 
भावी को लिखे गए अपने एक पत्र में स्वीकृत किया है| ' 
“सख्य भाव का उतना में दीक्षित होते हुए थी. 'भानत्त! के राम 
के धमाप सुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है। उनकी मित्रता 
मानों राजा को भित्रता है जो हाथी पर पढ़े बढ़ते. शूली पर भी 
चढ़ा सकती है। इततलिए मुझ्के उनसे उर लगा २ हतां हे । १६ 
अंभ्वस्त भय उनसे 'साकेत' में भी नहीं छुटा और मुझे उन्हें प्रभु 
कहते हा बचा ।” 'यशोध रा में भी इसी अभ्यस्त भय के कारण 
शुप्रणो ने प्रारंभ में रास को बन्‍्दना भगला चरण में की है- श्रोर 
४४ फी राम का बशज चतल्ाया है, पर राम के व्यक्तित्व का 
निशुपण मुप्रजी इसमें दूर तक नहीं कर सके, कारण बुद्ध के 
साथने राभ को खड़ा करना असंथत् गरतीत होता। हॉ, इसमें 
सन्देद नहीं कि चशोधरा के जीवन से वेष्णव भावना का 
भिकेण तादातय कर दिया गया है, ५९ इसकी भी रक्षा वे 
अंत तक नहीं कर सके और उन्हें बष्णव और थुद्ध धर्म का 
सिभेन्वथ् करता पड़ा, कारण यशोधरा के व्यक्तित्व को किसी 
भी दा में भलग नहीं किया जा सकता था। पर यहां गुप्रजी 


शी 


उमिला श्रोर यशोधरा के १२३ 


, की वेष्णव-भावन। यशोधरा में बरधक नहीं, ग्रत्युत सहायक 
४ ५ हर 
हुई हैं। डा>. धर्मन्द्र ब्रह्म चारी के शहरों में (विलपछ/त्मक- 


. मनोवेज्ञातिक चरिव-पित्रण' की दृष्टि से, साथूहिक रूस में, ४ 


4शीयत को 'साकेत! से सूर्धन्य मान सकते हैं, क्योंकि हम आरभ 
से ही उत्तकी मुल्यपात्री बशोषरा के जीवन में अन्त न्द्व पाते हैं । 
अबने पति के लिये उसे दम्म भी है, उत्तमें आत्म/सिभ्रान की भी 
अवपति है, आत्मदान की भी, इसके अतिरिक उत्तके मातुल और 
पत्वीत्व में भां परस्पर अपित्वर्या है आर काव्य का मुस्याश श्ची 
के धू १ प्रतिषाएन में ओरिव हुआ है। बशोषरा' का घिद्ार्थ भी 
(फिय! के राम से कहीं अधिक माचव है। पह अपनी पत्नी की 
आणीषनाओं फा भागी होता है, किन्तु राम मंधवाच्‌ हैं, भधपान 


अपवार हैं, आलोचचाओं से परे | जितनी जल्दी हस पिद्ार्थ से 


अपना तादाएम्य सम्बन्ध ग्थापित कर सकते हैं उप्ची राम से नहीं | 
माइकल मधुतुदन दए के 4५ में च€' कहां पी है'कि उन्‍होंने | 
मेषनाद के चरिव-जित्रणु में दानव की मानव बना दिया है। उसी 
प्रकार शुप्तणी के सम्बन्ध में भी कह सकते हैं कि उन्होंने भानष 
'की अश्रपिमानव बचा (व) है !! साकेत के लक्ष्यण भा रामचॉरत 
मानस के लक्ष्मण से तीत्र उम्र श्रकतति £ हैं। तुलसी के लक्ष्मण 
अब कभी आपश में होते थे वो उनके नियंत्रण के लिए 
रामचंद्रजी का एक संफेत ही' पर्याप्त था, पर-ठु 'साकरेत' के लक्ष्मण 
ने उन सर्वाद ओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया जिखडो रक्षा 
दूसरों के च रत्र की प्रतिष्ठा के लिए तथा उस कुड्डम्त्र को आपदा 
छडुम्प सिद्ध करने के लिए भी आवश्यक थी। “कहीं कहाँ 
उनकी उग्रता का जो चित शुप्तजी ने प्रस्तुत किया हैं उसे गले 


हैँ 
+ 


१२७ के गुतजी की थशोधरा 


के नीचे उतारने में मिमक होती है|” जैसे, फेकैयी के प्रति 
लक्ष्मण के कठु वचन 
(बड़ी है भां'बनी जो नाभिनी यह 
अनार्या की जनी हतभामिभी यह, 

उिएणा का भी चरित्र कुछ स्थलों पर अत्यधिक श्रतिरंजित 
कर दिया गया है। बह महाकाव्य की नायिका है, १८ इसका 
अछो यह नहीं कि वह प्रत्येक उपेक्षित अथवा अनपेणित अवसर 
पर सामने णा कर रक्खी जाय । कथा का विकास एक पात्र. 
: छारा ही नहीं अनेक पात्रों के द्वारा होना चाहिये और नायिका को 
प्रभुल स्थान देते हुए भी सक्ृति का भी ध्यान २खना चाहिये | 
उ्मिला के वियोग दशा को उचित अभिव्यंजना उसमे कर ठयर 
पक्त के कम करने से खभव' था, पर दशरथ के मरण पर भी ' 
कोशल्या, सुमित्रा आदि विधवा पत्नियों से अधिक नमिला हीं: : 
्थथित होती है। यहं अत्यक्ष ही रसाभास है। एक अन्य 
अवसर पर जब. 'खाकेत” की सेना यु& के लिए लंका-यात्रा 
का निश्च4 करती है तब डमिला एक विचित्र प्रकार का उपदेश 
देने को सामने होती है। वह सेना को शिक्षा देने लगती हैं 
कि लंका से सोना सत लाना। यह अप्रासंगिक है। कवि ने 
उमिला। को अधिक प्रम्मुखता- देने के धोखे में उसे उचित से 
अधिक मुखर बना दिया दै। प्रमुखता और मुखरता में भेद 
हैं । 0 मे 

पर यशोधरा में इन त्रुटियों को संभावना कम रही है.।' 
कथानक गोण होने के कारण यशोधरा की पेदना को ही विशेष 
प्रश्रू पिया गया है। यहाँ यह ग्रश्न दी नहीं उठता है कि 


उमिला और यशोधर। १२४ 
हे 
यशोधर्ग किस अवसर पर क्या कहे । यशोघषरा को तो यहां 
सब कुछ कद्दना है, कदी जाया के रूप में, कंद्दी जननी के &प में 
इस उपेकण्तित्ता के विरहोद्‌भार में कोई बाघक स्वरूप नहीं है। 
अस्तु हम कह सकते हें कि “यदि सात? काव्य श्रपनी 
कला की चरम सीभा पर है तो यशोधरा उससे एक कदम आगे 
की- वस्तु है। निस्सन्देह उमिलरा और यशोधरा दोनों ही 
नारियाँ हैं। लोक-सेचा के लिए यशीघरा ने अपना पुत राहुल 
समपित छझिया, यह महान उच्च आदशे है। वत्त मान खभय 
में हमें ऐसी नारियों की आवश्यकता है। इस प्र७२ भारतीय 
नारी वा आदर्श जितना यशोधरा में है उतनों उभिला मे नहीं | 
बचत्त सान भारत की नारी का प्रतीक जितनी थशोधरा बन 
ह संकैती है उतनी उर्म़रेला नह ।? ' बस !! 


शत 


गुतजी की अरोब्ररा 


| 0 
ह ह फररिशिष्ट 
] (?) धूम रहा है हक 2 ह४ ८ का कक ताक [7 पु० स० श्र] 

जीवन के पहले प्रभात मे ही गौतम का संसार भे एक 
चक्र घूमता 8ञ अतीत होता है। २ह-रह कर अनाथःस ही 
उनका हृदय श्रश्न कर उठा कि यह किस प्रकार का चक्र है 
ओर उन्हे ऐसा मालूम होता है कि अ६०८ ( विधाता, नियरति ) 
इस संसार के रेस (नवनीत) को अन्तरिक्त में खींच, ल्ता है 
आर यहाँ सिर्फ छोछमात्र (तक्र) रह ज्ञाता है। जब तक इस 
संसार में इमारा क्षणसंगुर जीवन है तब '(% ब्रह चक्र के 
द्वारा पीसा जायगा। भानव-जीवन को बार-बार विभिन्न 
योनिथी में जन्म-भहरत कर परिभ्रमण का खंताप भोगना पड़ती 
है ओर इसमे अभी तक कोई अन्तर नहीं आथ। है। गौतम , 
फणते हैं. कि उसका चक्र अबाध रूप से चलता रहता है और' 

इसको गति बक्र (ढढ़ी) है।.'* हि ह 

(९) में विध-इख “५० «+ « घिद्धार्थ नाथ । [ पृ० स० ४६ ] 
गोतम संसार को तीन प्रकार के ताप दैदहविक, देविक और 
भौतिक से अस्त पाते हे ओर प्रतिशा-करते हैं कि जिविध पीड़ाओं 
से पीड़िव मानवता को अपने पीरषष से ही दूर करेंगे। जब 
संसार इस यंत्रणा से परिज सु पाजायगं और जब संसार के 
कोने-कोने में मंगलम्थी ध्वजा फहराने लगेगी, तब ही 'सिद्धार्थः 
संज्ञा को साथ्रकता हैं | | 


द् 


पं है शि ण्द २ >७ 


(२) १6 कृमऋरड ध “5४ ० बर्जु आर सोम | [ पृ० स० ९० | 


गौतम महासिनिप्क्रमण के लिये प्रस्तुत हो रहे हैं। संसार 
 यत्रणाओं से बद्ध हैं और गौतम का कोमल हृदय इन 
पीढ़ाओं की देखकर द्रषोभूत हो गया है। प्रस्तुत प्फियों में 
कवि ने यज्ञ-वधान घामिक सिद्धान्त की तथ्थद्दीतता पर 
, आलाक डालने का स्घुत्य प्रयास किया दे 


कमेकारएड एक आडबम्वर है, एक ढोंग दहै। इसको कोई 
अनिवायंता नहीं। इसख्व कमकाण्ड की पष्टभूमि में विनाश 
का ही भाव परिव्याप्त है ।* अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिये 
धो का निर्भाख द्वोता है और उन यज्ञों मे निरीह पशुओं की वरलि 
'दीं जात) हैं। वहाँ पर आनन्द मनाया जाता है ओर क्रश्ता 
का ताण्डव-नृत्य भी होता है। परन्तु यथाथे मे इसके पीछे 
कोई तथ्य नही है, कोई सिद्धांत नहीं। ये सब , कार्य सिर्फ 
अपनी समुत्सुक (व्यग्र) इप्रियों को तृप्ति के लिये न्यस्त किये 
जाते हूँ। चस्तुत” घर्म को आड़े में ढोंग 'का पार्डब हो 
रहा है। इस बलि के मूल मे साधकों की लोलुप-रस़ना है । 
इंसकी पुष्टि के लिये, इसके प्रमाण के लिये #पेद, यजुनेद 
ओर सामपेद के प्रष्टों का अवलोकन करें। -सचमुच यह 
सानव का कर्म नहीं है, बल्कि यह एक आडन्त्र मात्र है। 
फिर वे इस संसार की (णभंशुरता पर दुःखी होते है और 


संसार के कल्याण के लिए अथाण करते हैं। यहाँ पर ' 


सभासोक्ति अलंकार दे, प्रस्तुतु संसार फी क्षणभंगुरता 
' लोप है। | 


॥ 


१श्८ ; /सजी की यशोधग 


(9) अली, पहीं' बात हुईं *"' पहले हैँ काभी । [ पृ० सन रे | 

इन पंक्तियों में यशोघरा सिद्धार्थ के बनवासी हो जाने को 
आशंका का वर्शन अपनी एक सखि से करतो है 

हे सखि, आज उस्री' घ८्ना का प्रत्यक्षीकरण हुआ, जिसकी. 
आशंका मुके पहले स ही थी । में यह स्वीकार करती हूँ कि 
वे राज-प्रासाद के प्राचीर में बकछ रहनेवाले प्राणी नही थे बल्कि 
वे बन में सित्रास करनेवाले थे । एक दिन वे किसी विचार पर 
चिन्तन कर <हे थे और उन्हें ध्यानभग्न देखकर मैने विनोद- 
पूर्ध शब्दों में कह्दा कया में आपको प्राण वल्लभ कहूँ या 
स्वामी !! [ यहाँ पर 'स्वासी' शब्द से परिहास किया गया है 
स्वामी का दो अथे होता है एक अथ है पति और दूसरा है 


“सनन्‍्यासी । ] इसे' सुनते ही उनकी चिन्तनघारा अबंरुद्ध द्दो 


गई। एकाएक वे चौक उठे और लज्मित होकर बोले ज्नत्र 
मैं गोपा ( अशोघरा ) का पति हैँ गोपेश्वर हूँ और गोपेश्वर 
( गोपिथों के प्राण अथीत श्री७%५ण ) द्ोने पर ही श्रीक०्णु 
योभीराज द्वो गये थे | तब में थोपेश्वर होकर भो योगेश्वर क्‍यों 


* न घन ? लेकिन इसकी चिन्ता न करो और अब में किसी दखसरी 


४ 


बात पर वचार करू । पहले एक सांसारिक व्यक्ति हूँ वन्र 
पीछे एक जार दो सकू गा ( यहाँ पर “जार? शण्द से परिहास 


किया गया है। ,जार का दो अर्थ है एक का योग और 
पूरा है ५२-स््री-गाभी । ) 


यह १५णप अंलकार का शुन्दर उदाहरण है । 
(४) त्रिबतम | पुब श्रत्ि पथ से *५* खींच न लाये | [प० स० २६] 


गौतम, ने सन्थास ग्रह कर लिया है। उन्होंने अशोधरा 
को , सिद्धि-भार्य की बाघा समझ कर सोते ही छोड़ दिया।, 


॥ 


रा 


कि 


॥7 ही 
श्‌ 
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न्‍ीः 


यों तो चरद्द मानिनी है फिर भो चह आदर्श-नारी के सभान , 
उन्हे उपालभ नदों देतो । वह अपने विगत का स्मरण करती 
है, वत्त मान पर थॉंसू वहााता है क्‍योंकि उसके प्रियतम उससे 
वियुक्त द्वो गये हैं और भविष्य में फिर उनसे मिलन होने की 
कल्पना करती हे जो अंत में सत्य भी होता है । 

यशोधरा के निकट गौतम स्थूल शरीर से नहीं हैं, फिर भी 
उसकी अ्रन्तरात्मा में उनकी सजञल प्रतिभा खड़ी है | - बह 
विगत बातों को स्मरण कर अपने बोमिज्ञ &दय की वेदना हो 
प्रकट कर रही हैं। बह भीतस को 'प्रियतम! शण्द से सबोपनच 
कर कद्दती है कि तुम हमारे जीवन में विधिपू्वेक आए अथोप 
हमार। ओर तुम्दारा पित्राह् वेद की रीति से हुआ था। 
यशोधरा ने गौतम को विवाह होने के पूष नहीं देखा था। 
फिर भी यश, ५० और सौन्दर्य की प्रशंसा सुन॥९ ही उसने 
उन्हें. अपने छूषय में स्‍थान दिया। परन्‍्छु उसने इस बात को 
श्रकट नहीं हीने दिया। भौत्तम को तरह अपने हृदय में रक्खे 
हश थी ओर वह उनके विषय से मौन रहती थी, %७ भी नहीं 


, कहती थी । फिर यशोघरा गौतम को 'हास-विजास? शब्द से 


रुस्‍्बोघित कर कहती है,कि ठुम हमारे जीवन के झऋ'गार हो 
आनन्ददाता द्वो, परनन्‍्छु हमारा भाग्य, खोटा था, जो 8*४ नही 
रख पाया | ,जब तुम हमारी आंखों से दूर निकल भथे हो 
तब हठुन्दरी रखमयी मूर्ति हमें और भी सुन्दर श्रतीव होने 
लगी है थशोधरा ऐसी विषम परिस्थिति में कथा कर क्षकती है ? 
उसकी एकसाज यदी कामना है कि वे जद्दों भी रहे, सुख से रहें 


' उसे अपने ऊपर, अपनी वेदनां के झ्ाँसुओं के ऊपर पूण विश्वास 


54 


फ् 
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है। इस्रीलिये वह आत्म-पिश्वास के साथ म्पष्ट शब्दों मे ह 
कहपी दे कि याद गोतस उसके निकट नहीं आये तो उसका 
यह रुपनमय निश्वास द्यथ् है। 


(६) तप भेरे मोहन का 7 है| ! जहर मही। [ पृ० स० ४२ ] 
इन पंक्ियों में क'व ने प्रकृति-वणन के माध्यम से यशोघरा 
के विरह का वर्णुत किया है। 'पदरऋतु-परर्भ! के सद्दारे 
विरह-बश्युन करते की एक परंपरा चल्तती आयी है, उस्ीका 
पालन शुप्तजी ने किया है। यहाँ पर कवि ने ग्रीष्म ऋतु छा 
अंकन किया है। । | 


थयशोघरा यह अछुभव करती है कि सारा संखार गौतम के 


. वियोध से विकल्न और उत्तप्त है। भीष्म ऋ6 का वर्णेन करपी 


है। वह्द कहती है कि ओरीष्म (त्तप। मेरे गोंतस ( मोहन अर्थात्‌ € 
कृ०७ ) की निमु णोपासना का सन्देश भेजने के लिये वयूल 
उठा रहा है, प९ गोपा /को भूमत लगाने का, स॑न्यासिदी हो 
जाने क। अवसर भी तो हस्तगत नहीं हा खरा | क्योकि उसकी 
गोद मे राहुल है और उसे त्याग कर वह उनवासिनी भी 
नहीं हो सकती है ]। एक गर्मी और दूसरा -विरह का ताप _ 
जिसके हेतु भोपा का क७ सूखने लगा। और वेदन्य के 
नि.सत होने से वह पसीने-पश्लीने हो थई। बह एक टक से. 
गौतम की सांकेतिक तस्वीर उस बयूले में देखती २४, लेकिंन 
चह उसको आँखों से मृग-नारीचिक्ता की तरह वचंडर के साथ 
ही ओमाण हो १६ और चारों ओर गोपा को अंधेरा ही दीखने 
ऐगा। अब पह अद्"भव करती है कि एक ओर वह स्वंय 
उनके निरह की अ्चि में भत्म हो <ढी है, दूसरी ओर गौतम 


कट 
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तपस्या 'के ताप में जल <हे हैं और तीसरी ओर प्रथ्ची भी 
ग्रष्छ क आतप ताप से जल्ल रद्दी हैं। इस प्रकार सारा विश्व 
गौतम के विछोह से रुदन का गीत गाता है ओर इसी के सागर 
में गोते लगा रहा है । 
- (७) जापी कित्तकी वाषराशि ** आज वहीं ? [ पृ०स० ४८ |] . 
* गर्मी के बाद वर्षो-ऋतु का आगमन दोता है। योपा 
आकाश में मेघ को दे%९ कहती है कि यह्द किसके जले ह॒प्‌य 
की (वराष्पराश) भाद्द है जो पहले हदथ के किसी अनजान कोने 
में छिपी हुई थी । [यह ज्ञो वादल है, नह न जाने आकाश के 
किस कोने में छिपा हुआ था ] ये मेघ किसके हृदय की 
रतियों है, जिसे नियति ढ+44 के अन्द्‌२ षी ज्-वपन कर रही 
थी। ( जो आज फले-फूण है ये पेड़-पौधों कहाँ थे, ओर सुच्टि 
८थ्य में उन्हें बो रही थी ] गोपा भुसलाधार पानी को बरससे 
देखकर कहती है क्लि झिस प्रकार आज वर्षा हो रही है उसी 
प्रकार सखार की पीड़ित मानवता को देखकर ही उनकी दया- , 
भरी आँखों से अश्न-वर्ष॥ होता था। जिस प्रकार आज 
विजलियाँ कीच रही हैं उसी प्रकार गोतम का हंद्य संसार ' 
हैँ के कष्ठों को पेसझकर विकल्न दो उठता था, उत्तप्त हो उठता था। 
गोप। को ऐसा प्रतीत होता है कि उसको तरह किसके व्यथित्त . 
हृदय का शत-सद्दस्र करुण-स्रोत 'उमड़ पड़ा, है। सारी संसति 
गौतम के वियोग में बिल्ाप कर रही है । 
(८) उनकी शान्ति क्ान्पि ** * भच्छ/। बनी रहे ।[ पृ० स० ४८ ] 
षषों के बाद शरद्‌-ऋतु का आगमन हुआ है। चारो ओर 
की द्शाए स्वच्छ एवं निर्मल हो गई है | इसी को देखकर 


है| 


' बहू कदती है कि गौतम की सोम्य भृत्तिक्की अ कछ५ दीप्नि ही 
चन्द्रभा की ज्योति बनकर प्रथ्वी पर छा गई है। संखार को 
स्वच्छ, और | निर्मेल देखकर उसका सननन्‍मथुर दृत्थ कर 
उठपा-है और उसे विश्वास हो जाता है कि गौतम ने सिद्धि 
भ्रप्त कर ली हे । डोलपे पर्ण पर चन्द्रमा का शोतल करण 
५७ रही है, उसे देखकर ऐसा प्रतोत होता है कि ये सिद्धि-प्राफ़ 
 भौतस के आग्सन हेतु ही रंगरेज्नियों कर रहे है।..._ ' 

संरोषर मे कमल को फूलते देखकर उसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह सरोवर, जो भौतम के बंन्नवासी हो जाने के कारण 
चेष्टारहितः हो गया था, वह गौतम के आगमन की खुशी में 
आनन्द मना रहा है। न 

५९-७8 गोपा के जीवन की ठुपहरी अभी तक पूर्ब-यत् ही 
है, /समें कोई मौलिक अंतर नही आया है। 


(६) पेड़ ने फयों *"* ४०" दुध-एहा | [ प्‌ृ० स॒० ४ ] 
परतरकड का आगसन हुआ है। चारो ओर पतमड़ 


व्याप्त गई है। इसे देखकर बह कहती है कि गौतम के , 


उत्सर्ग के हेतु ही पेड़ों ने भी अपने पत्तों का त्याग किया । 
और मेरी पेद्ना संधार के चारो ओर कुहासा बनकर छा रही: 
है। सध्या समय गुृहस्थ अंपने घर के ऑन में श्रंगेठी लगांते 


१३२५ ह « शतजी कीष्यशोधरा 


हैं और उसके चारा ओर बैठ कर अपनो सर्दी मिटतते हैं । ह 


इसे देखकर गोपा कहती है कि भौतम की तपस्था की-पंचाग्नि 


ह 


से अभावित होकर ही इन गुद्दस्थों- त्ते अपने घरों मे अग्नि- _ 


४ शाजाएं लभायीं | इसे तरह इन लोगों ने अपना कन्पन वो दूर. 


कर लिया है पर गोपा का कल्‍्पन दूर नही हुआ | अंत में रोष- | 


पी 
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है! 


प्रकृति को सफल होते देख़ कर कहती है कि जल तो जम कर ' 
वर्फ का चट्टान बन था लेकिन थोपा के थुर दिन अच्छे नहीं 
बन पाये अर्थात्‌ उसकी मनोवांछित आकांक्ाएं सफलीभूप 
नही हुई | + | 
हक ०) आशा से अकाश ..... - विनय 4ही | [ ब० स॒० ४३ ] 
संसार में ऋतु-परिवतन हुआ अवश्य, पर उसके दिन लौट 
आये। गोपा का भाग्य अभी रुदन क। हें फल भोग रदा है, 
; पर फिर बहू भी आशा का दासन थामें है। यशोधरा को आश॥ 
है कि उसके जीवन-घन एऋन छक दिन अवश्य लोटेगे | 
खश्रपने इस भाव को वह आकाश में देखतो है ओर कहती है 
2 कि यह अधार हीन आकाश आशा की भित्ति पर ही टिका हुआ 
है क्‍थोंकि रात्रि के उपरान्त नियति के क्रवानुसार दिन का 
आगमन हांता अंधकार के अनन्तर आलोक से खारा विश्व 
जगमग-तठगमग हो जाता है। इसीलिए यशाघरा भी अपने 
थ्रि4-मिज्षन की झ्राशा को लिये जी रही है। इस समय प्रिय- 
वियोग में उसका जीवन रात्री के सध्श्य अंघकारसय हो रहा है 
लेकिन उसे विश्वास है क्रि कलह उनके जोबन का भी खवेरा 
- होगा, उसका जीवन भी प्रकाधमवथ होगा, नये नये पल्लव भी 
. पल्कषित होंगे। सूर्योदय होने से संख,र के अत्येक प्राणी ने 
नबीन रख का पाम किया। चारो आर उल्लास द्वी उल्जास 
दृष्टियत होता है। गोपा प्रपफुलित तथा सौन्द्यमय 
फूर्सों में अपने स्वाभी के कल्याणसय भावनाओं ता 
भ्रतिबिम्ब देखती है। जिस, अकार ए्ूसों के सुधनन्‍्ध से सारा 
उपनन गू'ज रही है. उसी प्रकार कलह उसके पति के यश और 


या 


१३४ _([तजी की यशोघरा' 


कीति संसार में विकसित होगे। जब यशोघरा छी €ष्टि 
वेगववी निर्मेरिणी को ओर पड़ती है तव उसे ऐसा भास होता 
है मानों ये उसके पति के पाद्य-प्रश्ालन करने के लिये विकल्ल , 
दोढ़ी जा रही है अर्थात्‌ उसे विश्वास है कि #5५्य तो क्या 
4कृति भी गौतम के चरणों पर'मक्रुमंगी। सारा विश्व डन्ह 
पूजंगा ओर यशोधघरा को उसके त्थाग' के प्रतिफल में अपने 
स्वामी का कल्याण प्राप्त दोगा। यशोघरा यही विनय करती 
है कि सारा संसार उनकी तपस्या का फत्न भोगे | 
(/) निशि की अधेरी जवनिके ..... वह जो रही [ पृ० स० $३] 
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नियति को नाटक के 
रूप भे देखा है। जिस प्रकार, नाटक की समाप्ति के बाद 
जचनिका ( पदों ) गिरा दी जाती है उसी प्रकार कोलाहलमब 
दिपस के अवसान के उपरान्त सृष्टि चिंता छ्वीरा रात्नी की 
काह्नी थवनिका गिरा दो जाती है। इस काले पढें के गिरने' 
से नाथ्यशाला रूपी विश्व में नी२4वा का साम्राब्य छा जाता 
है। इधर तो नाटक का काला पर्दा गिरा छुआ है. ५९ उधर 
वेश गृह (नेपथ्य) में न जाने कोन-सा सा ज-अ्र'गार हो रहा दे 
अर्थात्त्‌ श्री (दुःख) के उपरान्त एक आइ४०्ट जगत'( अर्थात्‌ 
#्रभात थाने सुख ) की सांष्ट की जा रही है । बिश्व को काली 
यवनिका ५९ दिखलायी देते हुए नज॒न खण्थिम प्रभाव की सूचना 
दे <ह है। इसोलिये बशोध्रा के अच्छे *र्थों के बीजमी 
अपश्य फल गे अथोत्‌ जब कर्म पर भाग्य निभोर है तो उसे 
(यशोघंरा को) भी उसके कर्मों के अनुसार फल की ग्राम होथो । 
जब भाग्य-कण कसफल पर ही निर्भर द्ै तो फल्-आ्राप्ति का,! 
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भार वहन करने की कोई आवश्यकता नहीं ? संसार आनन्द 
या शोक दोनो-में अश्र -बपेण करता है +थोंकि सुख और टुःख 
की अतिशथता में मानव चेतचनाहीन हो जाता है। - तो यह 
समर्भ लेना यशोधरा के ऑसू दु'ख के ऑसू है, यह भ्रम है। 
#थोंकि वह तो जानती है कि कर्सफल्ल पर भाग्यफण | 
निर्भर करता है तो बृथा दुःख के ऑसुओं की वर्षा क्यों की 
'जाय। उसने जैसा कर्म किया है बेसे ही फछ की प्राप्ति हो 
रही है इसलिये न तो उसे अपने विगत त्रीवन पर ५५चाताप है 
ओर न-व्तभान जीवन फो घटनाओं पर ;कोई शोक है। उसे 
यही संतोष है कि जो बीत चुकी नह भी अच्छी है और जो हो 
रही है वह भी अच्छी ही है। यहाँपर कवि भाग्यत्रादी वन 
चुका है। | ह 
(2२) उलट फ्डा बह «. --->- पक 26 / [ प० स० 4 ] 
.. कवि ने यहॉपर सम४- के सांगोपांग रुपक द्वारा रात्री का 
वर्णन किया है। यह आाकराश-रूपी स४५ उत्तनट गया है जिसके 
ढेछु उसका-जल ओसकरणों के ७प में प्रथ्वी पर विखर गया है। 
और यद्द आकाश जल से रिक्त हो जाने के कारण ताराओ के 
रूर में रत्तराशि बस चमक रहा है। आह्रांश के इन। जधभग 
नज्ततो फो देखकर गोपा के हृदय में यह प्रश्न उठा कि बस्घुत 
यह अकाश उसके प्रति (गोपा के) निरदंय है या सदय है ” 
पर अकाश ने सिर्फो इतना ही कहा कि इन तारों का मडल 
देख को जिसके सहारे ज्योतिषी मछुष्थ का भविष्य बतणाते, 
द हैं, क्योंकि यह €पय न क्रिस्खी के प्रति सहाश॒भूत्ति प्रदर्शिता 
करता है ओर न क्ररुपा। इसीलिए अमंगल को अशका से 


रत 


१३६ हे शुततजी की बशोधरा 


गोपा को आंखे ग्रदू-रुपी तारों के चक्र को देखकर नीचे की ओर 
दी कुक ग " 
(१३) रुदच का हधवा ही तो धन 7 मक्ित अह्यप ([पृ० स० ६७] 
इसे थीत के बहाने यशोघरा अपनी समेज्यथ। की रागात्मऋ 
अभिवर्याक्त करती है हि 


“वेदना को चरस सीमा ही संधीत की जननी है। बेदता- 
वोमिल, हृदय संगीत के द्वारा अपनी छभिव्शक्ति करता है। 
(पुन को हँसना! से तात्पय्य है वेदना का आतिश्य। इममें 
साहइश्थ-स+्तन्ध के आधार पर लक्षणा है । 

यशोधरा की हृदय-बीणा की तान गो-गा कर रोत॑ी है 
अथातू यशोवरा के जीवन के मधुर स्वप्न जब दुटने लगते है ' 
तो ततूज्नन व्यथा भी उसे मधुर प्रतीत होती है। उसकी 
निराशा को वेदना भी आशा के सभान मधुर बन जाती है। 

कवि ने यशोधरा के भावों के किए संगीत का रूपक प्रस्तुत 
किया हूं। यशोघरा को कसक के ज्िए “'भीड ससकः है 
अथातू सगात के अन्तर्गत बेदना की, तीब्र अभिव्यक्त थो 


उपभान के रूप मे लाया है और हृदय की हक के लिए उपभान 
तबले की गएक को माना है । 


कवि के ८ष्ट में प्रियत्म के ॑२९णों में समर्पित बलिदानी 
चार्तक के हृदय की आहुति ऐसे में और बसन्‍्त की आादऋ हि 
कोफिणा की उल्‍्लसित एफार सें कोई अन्तर नहीं। वेद्भा 


'ओ२ उल्लास हृदय की एक भावना के दो पहलू हैं। दोनों 
का भूल है अभोराधना | ह । 
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रूंगीत जिन्हें राग-राभिन्ती के रूप में जानता है वे वस्तु: 
प्रमाकुण+विरद्दी की श्रिय-पुकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
आहूबान? को “(|७७प* इसलिए कह्दा था है ल्‍थों कि यह मूजिछत 
'उर्याक्त के छदय का आहवान है। इसमें विशेष्य-विशेषय्ध 
संबध से लक्षणा है । 'मूच्छितः वियोग की एकादश दशाओं 
में एक है, इसीलिए इसका चर्खन प्र स्परानुमोदित है। : द 


यशोघरा की दृष्टि प्रकृति के उपादानों की ओर जाती है 
तो सवेत्र 4६ यही देखती है कि सुख के मूल में दुःख निश्षिस 
है ओर दुःख को साधनो का परिणाम सुखद होता है ।. लता 
का जीवन भी अत्यन्त करुणापूर् है, उसफे फूल बास्तव में 
फूल नहीं बर॑न्‌ अन्‍्तरिक वेदना की जलन से उत्पन्न छाणे हैं. । 
यशोधरा के लिए लता के,इन छालोंको फूर्लों को जता को 
“/ममव्यथा को छेड़ना अजुचित होगा, फेवल सधज भाव से 
आराध्य के चरणों में इनको निषेद्ति 'कर ऐसा द्वी अथष्ट है 
क्योंकि इन फू्सों का त्याग, बलिदान, आत्मोपसम अथपा 
पर-सेवा के भाष भरे हुए हैं। भन्ध के बहाने ये फूल अपने 
जीवन की नाहुति चढ्ाते & । अतः दुःख छु-छ नही, अवद्देल- 
नीय नहीं फथोंकि दुःख ही सुख फ़ी जननी है। यशीधरा «। 
तात्प०4 यह है कि उसके जीवन के पत्त मान दुःख भी परिशाम 
(७प में सुख लायेगे। यही भ्रकृति क्ता नियम है।_ अतए्न वह 
अपनी/>समसस्‍्त व्यथा को- अपनी आॉसू की बूर्दो को प्रियतम 
के चरणों में सहज भाष से निषेद्ति कर पना चादसी दै। 
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(९५) कादखिपी अतव की *7*'जलती मुक्षकान | | पृ० स* ६८ ॥ 7 
यशोधरा की निभाद्द जब बादण की ओ्रोर जाती है तो बहा 
भी इसी नियम की 'चरिताथेता दील पड़ती है । वह पाती है 
कि कादम्बिनी (बाण) के हृदय की प्रसव-तुल्य पीड़ा ही 
जब दसेती यथा विक्रसित होती है था बृद्धि पानी है तो आकाश 
से पृथ्वी, तक बिजली का प्रकाश फैल जाता है। बिजली-रूपी 
अस्कान के लिए भी बादल , के हृइथ 'में नंदुना की अपेक्षा 
(आवश्यक) है । दुःख से ही सुख्च नि:सत होता है। 
(१9) यदि उमंग भरता... -....सप्पने-पान | [ पृ० स० ६६ ] 
पहाड़ से दुनियाँ को सुख पहुँचानेवाले, म्नान और जल 
पीने की सुत्रिधा देनेवाले निक र को फूटते देखकर यशोधरा 
कहती है कि पह'ड्‌ के हृदय में सी कोई ज्वाला जत्त रदी है| 


'लब तक दुःख को साधना नही होगी तब तक दूसरों की सेवा 


अंथणा कल्याण संभव नहीं | 


(ऐ७) १९ ' गोपा.... ....:. ».#चकी भगपाव ?ै [ पृ० सब।६६ | 
यशोघरा अकृति के इन तीनों उपादनों, में लघा, बादल और 


/(पत सें यही नियम कामकरते हुए पाती है कि दुःख का परिणा् 
- सुख होता है लेकिन जब बह अपनी किस्मत की ओर दृष्टि 


डालती दै तो उसे लगता है कि उसके'संबंध में प्रकृति. का नियम 
उलदी द्वो गया। दुःख की साधना के फलम्नरूप भी उसे 
सुख का अभ्त नसीव नहीं । उसे दूः:ख के आँसू ही हाथ लगते 
हैं। मानो उसके भाग्य का चंद्रमा उसट भया है, उसका ठयब द्वार 
उल८ सी गया है क्थोंकि-अरूत के वजा4 वह खारे ऑस, दी 


टपकाता है। यशोधरा को आआर्चय है , हैरानी है जोर निराश। 
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है क्‍योंकि उसके दुःव का सुखद परिणाम शअ्रभी तक उसको 
दष्टि से दूर है; अभी तक वह वियोगिनी दी है! 
संकेत: “ 
. भीड़ संगीत में एक स्वर से दूसरे स्व॒र पर जाते सम भष्य_ 
५... का अंश इस सुन्दरता से कदना जिसमें दोनों स्वरों का 
, संबंध स्पष्ट हो जाथ । ह 
गलक २ संगीत में एक श्रतिया स्वर १९ से दूसरी श्र्ति 
/ था स्वर पर जाने का एक ेध [२ तबले को गंभीर 
अआबाज़ | हे ह 
भूज्छैना- संगीत में एक भास से दूसरे आस तक जाने में साया 
/ स्व॒रों का आरोह-अपरोह | 
 हुत-हदथ-हुति , आहत छूद॒थ का बलिदान |" ण॒पा के छाले 
पफूला का भ्रपीक है। धूल 'परार्गों के लिये आया है। 
अद्वि पहाई। अन्तदोह भीतरी जलन । 
(३८) यदि हसमें अपनी नियर्भ “उसे मैं भाऊ [ि० स० ई०७। 


गोतस ने संखार को परिवरतनशील एवं सरायावी पाथा; 
इसीलिए  अन्ह नि लांखसारिक जीवन का स्थार किया ।- 
गौतम ने इसी पुरुतक के एक स्थण ५९ ऊफैंहा है कि मशुण्य ' 
व्याधियोँ से चछ रहता है, पह ४७: हो “जाता है और इसके 
चुपरानत वह सर जाता है ] एक ही बार नहीं बल्कि सथुण्य 
को बार-बार विभिन्न थोनिर्यों में जन्वन्श्न्ण कर परिभ्रभणं. 
का कष्ट मेणर्नी पड़ता है। उसी के उत्तर में यशोधर। कछपी 
ड्टै फि यद्ध संसार हमारे लिए भिथ है। संसार को इस च्त७- 
भाशुरता में ही सुर्खो भा सार निहित है | 


है 
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यदि हमलोर। संयरित होकर रहें था यदि हमलोग अपनी 


आकॉण्ाओं का ये स्वाध्य्य के नियसों का उचित ५ से पालन 


करें तो लाखों व्यांधिथों के रद्दते हुए भी. अपना स्वास्थ्य एक- 


सा रख सकते हैं। कद्दने 'का तात्यय यह: है कि जो मलुष्य 
प्रकृति के नियमों का पालन करता है था जो अपनी डवात्त 
इट्रियों एर शासन करता है, वह इस क्षणभं2२ एवं संतप्त 
संसार भें भी अपना सुखमय जीवन यापन कर सकता है । 


जो अपना जीवन खंयमित होकर व्यतीत करने है, उन्हें 


“झुढ्मापा नद्दी अखरता अथोत्‌ जिस मनुष्य के जीवन में संयम 
रहा उध्के _ लिए यह बुढ़ापा वो एक विश्रान्ति है। जिस 
प्रकार कास करने वाले व्यक्तियों को भी विश्राम करने की 
अनिवार्यता होतो है उसी अकर जीवन-कर्म में लीन व्यक्तियो 
का भी विश्राम करने का समय-वृद्धावस्था है। जैसा: कि 


भौवम अत्यु को निश्धेम और निर्देय की संज्ञा प्रदान फरते हैं, , 


पर वह निर्देय केसे है ? ,वह तो नथा जीवन प्रदान करने 
ह ९ ए।/ ५ ड़ पर 
जाला है अथात यह मृत्यु निदुंथ नही कही जा सकती ।' 
अतः गोपा कहती है'कि यद्‌ संसार उसके लिये प्यारा है 
ओर संसार के लिए 46 गोपा प्यारी बनी रहे अर्थात्‌ गोपा 
“और संसार में अन्योनाश्रय संबंध सदा के लिए बना रेहे। 


(/६) आर पूछेंगे, जरा मरण - आत्मक्प अपचा्ज [पि० स० १०८] - 


यशोधरा कह्दती है यदि हमसे यमराज सुढ़ापे और #व्५ु को 
, देखकर, बचपन और जवानी पर व्यंग्य करते हुए पूछे कि. 


धुनदारा वह भोलापन फहों गर्या ? तुम्हारी इठलाती-हुई जवानी 


, कहाँ गई ! तो बह अपत्ते नाथ को संबोधित करती 28३ कहती 
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है कि वह अपना मुख फेर लेगी और बात भी 'नहीं करेंगी 
क्योंकि यमराज का तक कमजोर है, उसमें कोई तथ्य नही । 
थोपा कहती है कि वर -अपने जीवन के क्रमिक जिकास को 
देखेगी। यशोघरा को पुनर्जविन ५९ आस्था है,इसीलिए पह 
कहतो है कि आगे जन्म लेने वाली संतान में ही श्रपना प्रति- 
जिज' पापी हूँ। इसकी थुष्टि के लिये महादेवी को पंक्तियाँ 
द्र्ण्टण्थ हे सिर बचपन बिटिया बन आया री! 
(९०) वे जंधरन्यूर्य, .. .. ... में भी आऊ | [ पृ० स० ०८ ] 
गौतम निर्बाण के ३७8 क है ओर उसी की खोज में बेशगी 
बन गए हैं। इसके उत्तर में अशोघधरा कहती है कि बह मुक्ति 
_की कामना नहीं करती बल्कि बार-बार जीना और मंरना ही 
वह उत्तम मानती है। वह कहती है कि ये सूथ, चन५, णायु, 
बाइल आदि श्राकृतिक उपादान' निवाण के इल्‍छ क नही । इसमे 
भी .परिष्तेन आता है। दिन में सूर्य उदय होत, दे, फिर 
'संध्या के साथ द्वी उसका अंत हो जाता है। परन्तु राजी के 
उपरान्त 'उसका फि९. श्रागमन होता है । ठोक यहां दशा 
चन्द्रमा की भी है। हवा करा एक मभोंका आता है ओर चला 
'जाता है। फिर दूसरा कोका आता है पह भी समाप्त द्ो जाता 
दैे। बादल पानी बरसा कर चला जाता है, मानों उसका 
अस्तित्व दी सिट गया हो पर फिर बादल नथी ष्षो को लेक९ 
' आंता है। जब ये सब वस्तुएं निर्षाण की कामना नहीं करते 
और सुखी हैं तो मनुष्थ द्वा क्‍यों निवोण चादने लगे। 
यशोघरा के क्षिए बार-बार जन्म लेन। और अपना कसम करने 
, के उपरान्त मर जाना मरु/क्त से बद्‌फर है । 


१२ (सजी की यशोधमस 


है 


(२१) रस एक मधुर ही - कुशल सदेव मनोज ।[ पृ० स० ०८ | 
एक स्थल पर गीतस ने कद्दा है. विषका ही परिणाम निर्कण॑ता, 
कोई क्या रस पीता है!” ओर प्रच्छन्न रोध है, श्रकट भोग | 
इसी का 5पर यहाँ पर यशोधरा देती है। पढ़ कहती 
है कि संसार में सवेदा एक रस'का पान अच्छा नहीं लगता 
और इसी की पूर्ति के लिए विश्व में 'पट-रस” ब्यर्जन की योजना 
हुई है। सबके लिए एक द्वी रस की आत्श्यकता नहीं होती 
बल्कि भिन्न-सिन लोगों को भिन्न-भिन्न अकार के रख की _ 
अनिवार्यता होती है। कोई रस का पान स्वाएई-परिवर्षन के 
लिए करता है, कोई स्वास्थ्य -थ। प्राण घारण के लिए। संसार 
में भोग-विलास की साभश्री दै, जिसे भौतम दुःख का कारण 
भानते हैं इसीलिए उसे त्याग पऐना चाहते है। परन्तु गोपा 
इस फथन में तथ्यददीन चाफ़ों द्शेन करती है ओर कहती है 
कि यदि इन सोग-चिजक्ञास साधनों का नियमाउकुल उपयोग किया 
जाय तो भनठुष्य को इममें कोई द्वानि नही | यदि वह अपने आप 
पर विज प्राप्त कर लेता है अथोात विधान-विद्ठित कार्यों रा 
अति#भण न कर सके तो संवार की सभी वस्तुओं ५९ उसकी 
विजय है। अर, गोपा कहती है कि इसी संसार में जिसका 
अआचरण-पतवितर एव पावन है वह यही पर स्वर्ण लां खडा कर 
सकता है। इस्रीजिए हमलोगों को सपदा अपना फर्स न्यस्त 
करते रइना चाहिये ल्‍थोंकि उसी का फल हमे प्राप्त होता है। 
(९२) आओ ग्िय ४ *० +० में बार | [ प० स० 2०६] 
यशोघरा नौतम को खंबोधित कर कहती है कि प्रिय लौट 
-आंझो हम दोनों मिलकर संख्षार में नये-नये भावों की उक/।बना 
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करें। उसे विश्वास है कि विश्वे-सागर में हमारी जीवन-रूपी 
“नैया नहीं 'डुबेंगी। यह ;भल हो हो कि दभारी जीवन रूपी 
मैया भव-खागर नहीं पार कर सके और आजीवन भव-सागर 
में तैरते '“रहे। (भावार्थ यह है कि'एक पेभक को सच्चे 
आनन्द की उपलब्धि तभी होती है जब तक वह तेरता रद्दता 
है। जब वह पार हो जाता है या जल से बाहर निकण आता 
है, तो उसको आनन्द नहीं मिलता है )। यशोघरा का कथन 
हे कि जो मनुष्य इस संसार में निष्कलेकमय जीजन-यापन 
करना चाहते हैं वे|अपने इन्द्रिओं को अपने वश में रक्खे। फिर 
कहती है. कि मुक्ति की कामना ता एक इ०७। है, एक काम है । 
इस्र तरह काम को त्थागने पर भी तो काम द्वी बच जाता है 
इसलिये वह चाहती दे क वे लोग अपने गाहँस्‍थ्य घम॑ को हो 
स्वीकार करें और तब संघार की भलाई इमलोग अच्छी तरह 
करे सकते हैं। वस्तुत:ः इस संसार के कल्थ|णु के लिए अगर हम 
लोगों को सहस्त्र ९ जन्म-अदरण कर दु.ख भुगतना पड़े तो 
“हमें हुं सानना चाहिए | गाहस्थ्य जीवन में कितना आनन्द 
आगयां इसकी एक चित प६ प्रस्तुत करती है। वह प्रेम से - 
प्रेम का गीत धायेगी और बहाँ गौतम कुशल से रहकर इसको 


सुनेंगे। इसी मे विश्व का कल्याण है । 
यहाँ प< गौतस-झुछू की निवृति-मार्ग का खंडन किया गया 
| है और प्रक्षत्ि-भार्थ को श्रे ०७ बतलाने को चेष्टा की गई है । 
'(र३) सती शिवान्ती ह/हए ४ ०४ गुण ५ रही है | [प० त्त० १७॥ 
कवि प्रात:काल का पर्यन करता है ओर उसकी तुलन[ 
यशोघर। से करता है।। प्रभात के एक-एक अंग से थशोधरा 
के एक-एक अंग को तुलना को गई है। 


१४४ ' (सजी कीश्यशोघ* 









र। 0 संपोधन कर 0) 
सपरिवनी माँ (| दिलो , धू निकल रहा दे | 
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हे मेरी पावेदी-र्स 


लिस प्रकार 8+ 
अपने आओ हा अभाव का भाव लेकर िर शा से युद्ध कर रह, 
हो उसी प्रकोर, यह ऊपा भी अन्ठ आकाश के बीच उसके 
अंधकार से होड़ ले रहो-है ।-- पा के आधमन से राजप्रासाद 
के घघल कंधूर पर सूर्य की सुनहली रश्भियों पड़ रही है, ठीऋ 
उसी तरह तुम्हारा स्नेह ( अंचल की छाया ) भेरे ऊपर छाया 
हुआ दै। जिस प्रकार 8*हारी पप्ननियों ५९ .अश्र के कण है, 
उसी प्रकार ऊषा के आगमन से ओसकण हैं। भ्ोसू का 
स्थान ही पविन्न स्नेह कास्‍्थान है। इसीलिए यशोघरा के 
भसू के कण पांचज-पम के केन्द्र सम्भान आत्मपेत्न से पीप्त 
हो रहे हैं। प्रभात का सभचे है इसलिए शीतल्ल मेड सुभन्ध 
व वन की ओर से आ रही दै। वायु यद्यपि अदृश्य है यो 
भी उसकी उपस्थिति का शान राहुल को वायु के गंघ से हो रहा | 
' है। <ली प्रकार शहुल कहता है क़ि हमारे (राहुल ) और : 
एुभ्दारे ( यशोधरा ) हृदय में अदृश्य पिता की स्मृति अप्ेक 
भाषनाओं को भर जाती है। अंतिम दो पंक्तियों में कवि ने 
रदि और गौतम में, नलिनी और 'यशोधरा में तथा अ8५ 
ओर राहुल में सान्‍य दिखलाया दै। सूर्थाएय के टोने से.. 
- कैमलिनी की दृष्टि उसी ओर टिक्री है ठीक उसी प्रकार 
स्यशोधरा की दृष्डि भी पता (गौतम ) की छुपि पर अठढकी 
डुई है। पहाँ कमल की गोद में अमर बैंठा है और यहाँ 
अशोधरा की गोद में राहुल है। उधर अ्रमर ऊषा की अशंसा 


$ रहा है ओर इधर .राहुल उम्हारे ( मॉकी ) गुणों का 
गीत गा रह्दा है। 9५ 62050 * + ह 


। 


